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'वक्रकान्त” भारेती-भण्डार से प्रकाशित होने वाला पंवजी का दूसरा 
उपन्यास है। पंतजी के उपन्यास हिन्क्ी उपन्यास-क्षेत्र में अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं | उनका “धुक्ति का बन्धन” जो भारती-भण्डार से 
अभी कुछ मास पूव प्रकाशित हुआ है; स्वत: उनकी कला में एक नवीन 
दिशा का संक्रेत करता है। 'मुक्ति का बन्धन! साहित्य के पारखियों 
द्वारा समाहत हुआ है। “चक्रकान्त' भी लेखक के गौरब की वृद्धि 
करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 


“>-अकाराक 


चक्रकांत 


ण्क 


बर्ताबक्ान्ति में पड़ गया वज्ञांक देश ! कुछ लोग कहते हें, संक्रान्ति का 
जनक नता होता है। वह एक विशेष प्रकार से जीवन के प्रश्नों 
पर विचार करता है, उसके वे निरन्तर विचार एक धारा का रूप रख 
लेते हैं। सारी प्रजा उसमें परिप्लाविद हो उठती है और बह विचार- 
धारा भौतिकता में बदल जाती है। 
कुछ लोग कहते हैं, संक्रांति एक प्राकृतिक धारा है, वह अज्ञेय 
महाकाल का ग्रवाह है। कैसे उपजती है, कोई नहीं कह सकता। वह 
सूर्य-जनिद संक्रांति है। सूथ की गति प्रथ्वीमाता की चाल का भ्रम हो 
सकता है, तो घरतीमाता केसे आवरत्तित है? चलनेवाला कोई भी हो, 
चक्र तो स्पष्ट है ही। वे कहते हैं संक्रांतिकाल नेता को उपजाता है। 
रात्रि का दिन में बदल जानाएक संक्रांति है, हेमंत की वसंत 
परिवृत्ति वह भी, और द्वापर के पश्चात्‌ कलियुग का प्रवेश वह भी 
वही है। रात दिन में बदल जाय और फिर दिन ही रहे, यह संक्रांति 
की चिरजीविनी कामना, एक असम्भवता नहीं है क्‍या ? क्रांति सीधी 
रेखा में नहीं है, वह तो चक्कर में है। उसे अनादि ओर अनन्त होने के 
लिए कहीं पर मिल जाना आवश्यक है। इसलिए क्रांति के सिंह के गले 
में श्रृंखला डालकर हम उसे अपने पिंजर में वनन्‍्दी नहीं बना सकते ॥ 
क्षण की संक्रांति से ही युग की भी संक्रांति है । प्रत्यक क्षण अपने 
पिछले क्षण से भूत की, और अगले ज्ञण से भविष्य की संक्रांति में सम्बद्ध 
है। इसलिए संक्रांति सनातनता है, ऐसा कहना उचित नहीं है क्‍या 
सनातनता क्या है ? सनातनता प्राचीनता नहीं है, बह है चक्र की 
मान्यता । उस चक्र का ग्रवत्तक विष्णु हो या बुद्ध, यह झगड़ा बुद्ध के 
विष्णु के अबतारों म॑ समावेशित हो जाने से चुक गया। हमारा अथे 
चक्र से है। वह स्वयं चलता हो, या उसे कोई चलाता हो । यह दुविधा 
भी छोड़ दी जा सकती है। चक्र चल अवश्य रहा है।उस चक्रको 
महाकाल का चक्र कहो, चाहे धमराज का, एक ही बात है। 


रु 
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चक्र सतत प्रवर्तनशील है। दोपहर या आधी रात की संक्रांति 
भले ही हमारी आँखों से ओमल हा जाती हो, संध्या और प्रभात के 
समय वह छिप नहीं सकती | यह दिन-रात का संधष है, यह प्रकाश 
ओर अन्धकार का युद्ध है--ऋदाचित्‌ देबासुर-संग्राम ! 

उपन्यास इतिहास का आयोजन नहीं है; इसलिए अक्षांश-देशांतर 
या काल के अंक दुकर हम वज्ञांक की स्पष्टता प्रकट न करें, तो भी 
काम चल जायगा | 

वज्ञांक देश के अधिपति प्राचीन भारतीय आदर्शों पर प्रजा का 
संतानवत्‌ पालन करते थे। प्रजा भी भगवान्‌ के पश्चात्‌ उन्हीं को 
अपना सहारा और सहायक दउती ८हइ्चादती थी। 

प्रजा आपस में शुद्ध भाव समन्वित थी, इसी से महाराज पर भी 
उनका सद्भाव ही था । प्रत्यक मनष्य जाति के लक्ष्य पर ही अपन 
जीवन की साथकता समझता था। सावात्मकता--शुद्ध भावात्मकता 
हो राष्ट्र की चैतन्यता है। सारे संसार के लिए कल्याण-कामना ही 
उसकी अमर ज्योति है। 

निलॉभ से बज्जांक देश का सुख सम्बंधित हुआ था और संतोष 
ने उनके समस्त अभाव दूर कर दिये थे | किसी भी प्रतिवासी 
जाति के लिए उन्तके सन में काई हिंसा-भाव नहीं था. इसी से उनका 
अमय बढ़ा हुआ था 

व्जांक देशवासी भाग्यवादी थे, परंतु यह उनकी जड़ता नहीं थी 
क्योंकि वे भाग्य को कम का ही संग्रह मानते थे। वह मूर्तिवादी 
सही, यह भी उनकी जड़ता नहीं थी। भाव को निराकारता में उनकी 
मूत्ति अवसित थी। भाव के भ्रबोध के लिए ही उन्होंने मूर्ति को 
सहायता ली थी। 

वे पौराणिक थे, अतिभौतिकता के विश्वासी थे। इतिहास का मूल 
सदा और सबत्र ही पौराणिकता में समाया हुआ है कुछ तत्त्वान्थेषी 
कहते हैं, वर्ांकवासी आरसण्म में सांसाद्यरी थे । जब उन्होंने वहाँ प्रवेश 
किया, तब घरतीमाता की डैवराशक्ति पर उनका ध्यान आकर्षित हो 
गया ओर उनमें से बहुतों ने मांसाहार छोड़ दिया । 

मांसाहार के त्याग से ही उनके बीच में बग-भेद्‌ उत्पन्न हो गया। 


हे 
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सिषभोजी और निरामिषभोजी इन दो भागों में वे बँट गये। 
निरामिष भोजी फिर दो भागों में विभाजित हो गये--एक ने कषि द्वारा 
अज्न उपजाया और कम को चेतना दी, दूसरे ने जंगलों के फल्न-फूलों पर 
अपनी जीविका का आधार रख दिया और भाव की ही लगन जगायी | 
एक ने विभक्त होकर ग्रार्मों को उत्सष्ट िया, दूसरे ने अरण्य को | 
तीसरा आमिषभोजी वर्ग, बह भी टूट चला। उसका वह भाग 
निरामिष की आर खिंच गया। परन्तु बह खेत में उपजाने का अप 
करना नहीं चाहता था और न उसकी प्रवृत्ति अरण्य की ओर ही थी 
भाव और कम के बीच सें उसने अंक नाम का एक साधन उपजाया 
ओर उस अंक की सहायता से उसने कला को जन्म दिया। उसने 
लकड़ी, पत्थर, धातु, रूई-ऊन में शिल्प प्रकट किया ओर उससे अन्न 
जपजानेवाले को अ्रपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह शिल्प के बदले 
में अन्न का अधिकारी हो गया। उसने नगर बसाये। 
इस प्रकार चार विभाग हो गय । पहले ने अक्षर की सहायता से 
अपनी साधना का नाम धर्म रक्खा, दूसरे ने अमजीबी होकर अन्न 
उपजाया, तीसरा अंक के सहारे व्यवसायी हो गया और चौथा भी 
विचारने लगा--“यदि में अपने भोजन के एक अंश में अन्न का भी 
समावेश कर लूँ, तो क्या हानि है ९?” 
आधखेट-रत होने के कारण उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ी-चढ़ी 
थी, अशद्य-शस्त्र का संग्रह था, उसका अपना दल भी था। उसने 
अपनी शक्ति को पहचाना। अरण्यवासी से उसे कुछ मतलब न 
था | उसका ध्यान छोड़ दिया उसने। 
बह आम सें कृपक के पास गया। उसका राजस जाग छठा। 
उसने कहा--“मैं अपने धनुप-बाण की सहायता से तुम्हारी और 
तुम्हारी कृषि की जंगली पशुओं से रक्षा करूँगा ।” 
कृपक हँसकर कहने लगा--“अपली जीविका के लिए तुम्हें 
उनका मारता आवश्यक ही तो है ९” 
“नहीं, में अन्न भी खाना चाहता हूँ।” 
“अज्न भी खाओ, मुझे कया आपत्ति है। खेतों में परिश्रम 
करों, उत्पादन करो | इतनी घरती पड़ी हुई है ।” 
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“नहीं चाहता में खेढों में परिश्रम करना। यह सारी धरती मेरी 
है| मैंने अपने आखेट के मार्गों से सबसे पहले इसपर अपने पदांक 
छापे हैं |” 

“मैंने इसे उबर बनाया है।” 

“डबरा बनाने से क्‍या होता है ? वह स्वयं उबरा है, भूमि-पति में 
हूँ, तुम्हें मेरे तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्र और उनके प्रयोग के कौशल पर भयभीत 
होना चाहिए। मतुम्हारी रक्षा का भार ग्रहण करता हूँ, क्‍या वह 
उत्तरदायित्व मुझे तुम्हारे अन्न का भागी बनाने को उपयुक्त नहीं है ” 

क्रषक ने डरकर उस धनुद्धर की ओर देखा ! 

“कवल जिह्ा का स्वाद बदलन के लिए ही तो प्रव्यक उपज पर 
कुछ अन्न भेरे यहाँ भेजने के बदले तुम्हें मेरी मित्रवा स्वीकार हानी 
ही चाहिए |” 

ओर कृषक को मित्रता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना ही 
पड़ा । 

धनुद्धर ने शिल्पी के पास जाकर उसपर भी अपनी प्रभुता का 
आतंक जमा दिया और उसके शिल्प में भी अपना भाग देने के लिए. 
उसे सम्मत बना लिया 

धीरे-धीरे धनुद्धवर ने अपनी राजसिकहृता बढ़ाली। उसने शब्र 
ओर सुरक्षा के बल से समस्त भूमि पर अपनी प्रभ्ुुता स्थापित कर 
ली । ग्राम और नगरों से दूर उसने अपनी बस्ती का नाम राजधानी 
रक्‍खा। उसे बसाने में कषक ओर शिल्पी दोनों ने अपना-अपन 

सहयोग दिया । 

अरण्यवासी को भी लपेट लेना चाहा धनुद्धार ने। एक दिन 
आखेट करते हुए वह उसके आश्रम में जा पहुँचा और बोला---“यह 
वन-भूमि भी मेरी ही है ।” 

“होगी, में कब इसे अपनी कहता हूँ ! ” 

“तुम इसका उपयोगू तो करते हो। उसके बदले कुछ देना 
चाहिए तुम्हें मुझे।” 

“कुश और क*डल के अतिरिक्त देने को मेरे पास और कौन-सी 
पार्थिवता है ९” 
् था 
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“भ्ावात्मकता तो है। तुम्हें प्रत्येक पव पर राजधानी में आकर 
मेरी अभ्यथना करनी उचित है।” 

“में अपनी भावात्मकता के लिए कोई बीज नहीं बोता, घरती 
के सालिक् तुम हो, तो में तुम्हारी सत्ता से खतंत्र हैँ। भगवान्‌ के 
अतिरिक्त कोइ भी बंदनीय नहीं है मेरे लिए, बही मेरा मालिक है |” 

“मे इतना स्पष्ट हूँ तुम्हारे सामने, फिर मेरी सत्ता क्‍यों अस्दीक 
है तुम्हें क्या तुम मेरो और मेरी श्रजा की कल्याण-कामना भी नहीं 
कर सकते वहाँ आकर ९”? 

“हां, यह कर सकता हूँ ।” अरण्यवासी को भी संबद्ध कर लिया 
धनुद्धर ने राजधानी से । 

अतीत के घेंघले इतिहास सें इस प्रकार वजांक देश चार भागों 
में बँट गया | वे थे--अरण्य, राजभवन, नगर और ग्राम । 

अरण्य म॑ गुरुता का विकास हो चला, उसने धम की ज्योति 
जलाकर शेष तीन भागों के लिए उजाला किया। राजा ने गरु के शब्द्‌ 
ओर व्यवसायी के अंक लेकर विधान की कल्पना की और स्वण- 
रजत की मुद्रा ढाली । उनकी सहायता से उसने नगर और ग्राम दोनों 
की अपन ग्रतिबंधों में रख लिया। नगर का शिटपी अपने व्यवसाय 
द्वारा राजभवन ओर ग्राम की शृंखला बना | ग्राम के कृषक का अन्न 
सबका आधार बना | 

धम, विधान, कला ओर ऋषि---कभी इनके बीच में स्पा नहीं 
हुई। सदेव ही ये संतुलित रहे । एक शताब्दी पर दूसरी शताब्दी बीतती 
गयी । वज्रांक देश धन-जन की संख्या में उत्तरात्तर बढ़ता गया। 

गुरु न अरण्य से शब्द उपजाया, राजा ने उसे अपने विधान में 
मिलाकर दण्ड के सहारे कृषक के पाप्त तक चला दिया, साथ-ही-साथ 
चली उसकी मुद्रा भी। उधर शिल्पी न अपनी तुला की सहायता से 
कृषक के अन्न को पहुँचा दिया गुरुके आश्रम तक। 

गुरु ने शिष्यों की परंपरा बाँती, राजा ने वेतन देकर सेना की 
संख्या बढ़ायी। शिल्पी ने लक्ष्मी की उपासना उन्नत की और कपक 
ने सबकी जीविका उपजायी | एक न सबके लिए जीवित रहना अपना 
लक्ष्य बनाया | 


ह 


चक्रकांत 


गुरु ने अपने आशीदोद में सबकी मंगल-करामना उपजायी। राजा 
ने सबकी सुरक्षा अपना कृत्तव्य समझा | व्यवसायी ने जन-संख्या 
की एक कल्पित आवश्यकता बढ़ायी और उसे सबके लिए सुलभ किया 
ओर कपक ने सारी प्रज्ञा की सेवा के श्रम में अपने को गोरबान्वित 
ही समझा और जब तक कपक अपनी सेवा में ही परम अथे ढदता 
रहा, तभी तक कल्लाकार के सन से सी लालच का ससावश नहां उत्पन्न 
हुआ। वह विशुद्ध ख्रष्टा बना रहा। जब उससे व्यक्सायी को पदनी 
धारण की, फिर वह केवल प्रतिल्निपिकार ही ह।कर रह गया। और 
तभी तक राजा भी रक्षक होकर रहा, फिर बह अपने को रक्षित 
समभने जगा और उस वनवासी को भी अण्ण्य में भय उत्पन्न हो 
गया--उसके पेर नगर की चहल-पहल पर बढ़ने लगे। वजांक सक्रांति 
के फेर में पड़ गया। 

संक्रांति, मूलाधार कृपक की चपलता स॑ उत्सृष्ट हुई या शीष 
पर के गुरुदेव की अस्थिरता से | काई-कोई कहते हैं यह उस्त दिन 
से आरंभ हुइ जिस दिन राजधानी भ॑ एक सुबण की खान सिकल 
आयी ओर महाराज ने उसमें अपनी प्रतिमा ढालकर उसपर मूल्य के 
अंक गढ़ दिय । मुद्रा श्रचलित हुई । 

बह मुद्रा चार नामों में प्रसिद्ध हुई | राजा ने उसे "कर! की संज्ञा 
दी। कलाकार ने उसे 'मूल्य” नाम दिया। कृपक ने उसी का 'सजूरी' 
कहा और गुरुदेव ने उसे दक्तिणा” के नाभ् से पुकारा 

, जब तक पदाथ का लक्ष्य भावात्मकता रही, ठीक ही रहा। सझुद्रा 

ने समस्त प्रजा का भाव अपनी ओर “पए्रंद 5६८ संक्रांति में बेस 
भर गया। 

कुछ लोग भाव की इस अधोगति का कारक मानते हैं चक्रकांत 
को। चक्रकांत अपनी सत्री को लेकर कुछ वर्ष हुए बजांक देश में 
चला आया था, संभवत: वह चीन देश का निवासी था। कुछ ही 
वष सें वह वजांक देश के रहन-सहन में बिलकुल घुल-मित्न गया । 

वह केबल एक पहिया लेकर बहाँ आया था। ओर धीरे-धीरे 
बर्जाक के सबसे संपन्न और प्रतिष्ठित पुरुषों में गिना जाने लगा। 

“मेखले | बड़ा सुंदर प्रदेश है न यह! तुम्हें अपनी जन्मभूमि के 
८, 


चक्रकाँव 


त्याग का परिताप नहोंगा कुछ भी और जब हम यहाँ अपना 
काय बढ़ा लेंगे, तब फिर बिलकुल ही मूल जाओगी तुम उसे ।” 
--चक्रकांत ने कहा | मेखला उसकी पतली का नास था। 

पंयठक के रूप में वे दानों वह्आांक की परिक्रमा कर रहे थे। अभी 
कोई उनके मन के इस रहस्य को नहीं जान सका था कि वे वज्ञांक 
देश के हाकर ही रह जायेंगे। यह विचार आरंभ से ही उनके मन में 
थाया नहीं, इसमें भी संदेह है अवश्य । वह वर्जाक की प्राकृतिक 
श्री ही थी जिसपर वे मुग्ध हो गये और जन्मभूमि के विरह की 
कोई स्थति जागी न रह सकी उनके मल सें। 

वर्जांक के अरण्य-भाग से ही उनका उस देश में प्रवेश हुआ। 
सबसे पहले गुरुदेव के दी संपक में आय । 

चक्रक्ांत का प्रतिभा-संबंध उसकी वर्णगौरता, स्वास्थ्य और शरीर- 
रचना का सुन्दर-सम अनुपात उसके दशनमात्र में ही मिल जाता था। 
यदि किसी पर कृपा कर उसने अपनी वाणी खोल दी, तो उसके कंठ 
का साधुय, शब्द-विन्याल और भाव-गति का संधान उसे ज्षणों में ही 
विम्ुुग्ध कर लेते थे। मेखला पति के अनुरूप ही पत्नी थी। दोनों के 
रहन-सहन की स्वच्छुता उनके मस्तिष्क की चज्ज्वलता के सबथा 
प्रमाण थे । 

सबसे पहले गुरुदेव के शिष्यों ने उस अतिथि-दंपति को घेर 
लिया । उन्हें अध्य और आसन दिये, जल्ल-पान कराया और गुरुदेव 
की महिना के बड़े-बड़े मंत्र सुनाये । 

चक्रकांत ने कहा--“हमें दशन क्यों नहीं कराते आप तब गुरुदेव 
के । वह कहाँ गये हैं ९” 

एक शिष्य ने उत्तर दिया --“कहीं नहीं गये हैं, यहीं हैं ।” 

मेखला को अधिक कौतूहल था । बोली--“/तब कया फिर परदे 
में रहते हैं ९? 

शिष्य ने कहा--“नहीं, परदे में नहीं रहते। उपासना कर रहे हैं|?” 

“क्रह्ा १”... चक्रकांत ने पूछा । 

“सठ के उस शोभन मंदिर में |?” 

“हमें जाने की आज्ञा नहीं है ९? 


चक्रकांत 


“किसी को भी नहीं । द्वार बंद हैं भीतर से |? 

विचारपूबक चक्रक्रांत ने कहा --“उपासना के लिए इतनी छुंद्र 
प्रकृति है. दिन में सूथ और रात में तारिक.ऐं ! फिर बह रुद्धद्वार 
के अंधकार में केसी उपासना करते है ९? 

शिष्य ने विनीत भाव से उत्तर दिया--“अखंड दीपक जलता तो है 
भीतर। पहले मुक्त गअ्रकृति के ही उपासक थे वे; परतु जब से वर्जांक 
की कल्ला-चेतना जागी है, जब से कलाकार ने उन्हें प्रतिमा गढ़कर दी 
है और चारों ओर से प्राचीर उठाकर आकाश विच्छिन्न कर दिया, 
वे मंदिर के भीतर ही उपासना करने लगे हैं।” 

“बाहर नहीं निकलते कभी १” 

“दिन भर बाहर ही वो रहते है, शिष्यों की शिक्षा, उपदेश और 
प्रबंध मे । केवल कुछ घड़ियाँ प्रभात की और कुछ संध्या की नियमित 
रूप से निश्चित हैं गुरुदेव की उपासना के लिए | उनके बाहर निकलने 
का समय हो रहा है, अभी ज्ञात हो जायगा ।” 

“कृषि के कोइ चिह नहीं मित्र रह है आश्रम के आस-पास, फिर 
भोजन का क्या प्रबंध है यहाँ ९” 

धधारुदेव के लिए भोजन राजभवन से आता है और शिष्य-पंडली 
को प्रजा से बिना माँगे ही भिक्षा मिल जाती है ।” 

“बेती क्‍यों नहीं करते ९?--मेखला ने पछा। 

शिष्य, जो सब से मोठा था, बाला--“यह सन खेत नहीं है क्‍या 
हम उससें मंत्र का बीज बाते हैं और ज्ञान की खेती करवाते हैं |” 

चक्रकांत और मेखला ने एक दूसरे की ओर देखा मूक-विस्मित 
भावुकता से । 

“उद्यम नहीं करते आप कुछ ९” चक्रक्रांत ने पूछ--'फिर क्‍या 
देते हैं आप किसान को उसके अन्न के बदले में ? यदि कुछ नहीं देते, 
तो उसे यह भार कष्टकर होगा।” 

“एक ही किसान पर नहीं है यह बोम | बारियाँ लगी हुई हैं। 
कभी एक ग्राम, कभी अन्य) कभी, एक घर, कभी दसरा; इसके 

तरिक्त देते केसे नहीं हैं किसान को। वह हमें शारीरिक भोजन 
देत हैं, तो क्या हम उसे मानसिक नहीं देते ? हम प्रजा में ज्ञान की 
१७५ 


चक्रकांत 


चची से सेवा और त्याग की भावना फेलाते हैं, जिससे प्रजा में 
सदाचार और शान्ति बढ़ती है, महाराज को राजकाज करने में सरलता 
प्राप्त होती है ।” 

एक दूसरा शिष्य भी कहने लगा--“घर-घर घस के सूत्र सममाते 
फिरते हैं। निरक्षरों को साक्षर और साजक्षरों को साधु बनाते हें। 
जिन्हें भगवान्‌ का भय नहीं है, वही महाराज से भी नहीं डरते। 
उनमें हम नरक के भय और महाराज के दंड-विधान का आतंक 
फल्ात है |! 

इतने ही में मंदिर में घंटा बजने लगा । कुछ शिष्य, जिनकी 
नियुक्ति थी वहाँ, दौड़े गये उघर और मंदिर की बाहरी परिक्रमा पर 
लटके हुए घंटा बचाने लगे। सारा आश्रम भाँति-भाँति के घंटों 
की ध्वनि से निनादित हो गया । शेष शिष्य हाथों में पुष्प लेकर 
मंदिर-पथ के दोनों आर पंक्ति बाँध खड़े हो गये । 

दो शिष्य चक्रकांत और मेखला के पास ही रह गये अतिथि- 
सम्मान के विचार से । 

एक ने कहा--“आरती करने लगे शुरुशेव | पूजा समाप्त हो गयी। 
अब कुछ ही देर में द्वार मुक्त हा जाथगा और गुरुदव बाहर आ 
जायँगे। बढ़े सज्जन हैं, महात्मा हैं। मानवता को किसी अन्तर की 
वस्तु नहीं समभते | छोटे-बड़े सबके साथ बैठकर बातें करते हैं। 
महाराज तो अहंकारी हैं, राजस के लिए आवश्यक है भी उन्हें । बिना 
मंत्रियों से सेंट किये कोइ दर्शन भी नहीं पा सकता उनके, बात कर 
लेना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। परन्तु गुरुदेव से उपासना के 
समय के अतिरिक्त चाहे जो उनको अपना दुख-सुख सुना सकता है । 
वह सुनते ही नहीं, यथाशक्ति दूसरे का काम भी कर देते हैं। परापकार 
उनके जीवन का ब्रत, लोकसेवा-मम है |”? 

चक्रकांत और मेखला ने नीरब अनुमोदन किया शिष्य के कथन 
का। घण्टे और घड़ियाल बज रहे थे समवेत खर से। अद्भुत 
एकस्वरता गू ज रही थी आश्रम में। 

“कब तक बजते रहेंगे यह १?--मेखला ने पूछा । 

“आरती के समाप्त होने तक | थोड़ी देर लगेगी ही ।” 


चक्रकांत 


चक्रकांव बोला--“आश्रम के बाहर हम लोग एक पत्थर का 
पहिया छोड़ आये हैं, कोई ले न जायगा न ९? 

भेखला बोली--“ले आधें उसे ।” 

इतने में मन्दिर के भीतर शंख बजने लगा और घंटे के नादकारियों 
ने लय द्विगुणित कर दी। 

“अभी द्वार खुलेगा अब | गुरुदेव के दर्शन होंगे। हम सबका वहाँ 
उनके आशीव़ोद लने जाना पड़ता है । आप भी चलिए |” 

दोनों शिष्य मन्दिर की आर चलने लगे | चक्रकांत और मेखला 
भी पथ में सब के अन्त में आ्रामने-सामने दोनों ओर खड़े हा गये । 

चार चेलों ने मिलकर भड़ाम से मंदिर के दो विशाल द्वार भीतर 
को आर खिसकाय । दोनों करों में प्रज्बलित आरती लिये हुए भव्य 
रूप और वेश में गुरुदेव दिखायी दिये। पेरों तक लटकता हुआ 
गेरिक काषाय वस्त्र, चौड़ी बाहँ, सिर पर उसी रंग की कनटोपी | छाती 
पर लटकती हुई लंबी श्वेत दाढ़ी और पीठ पीछे रघ्शछ-८वारी दीध 
आलुलायित केशगशि | विशाल वक्षस्थल, नुकीली नाक और तीखी 
ज्योति-भरी आँखें ! 

दूर से चक्रकांत और मेखला ने उन्हें देखा और सराहा । 

“गुरुरव की जय !” 

गुरुदेव ने मंदिर के बाहर की ओर अपने संतुलित करों में आरती 
सेंभाले घीर पग बढ़ाये | 

सबने तीन वार फिर गुरुदेव की जय पुकारी, उन्तपर पृष्प-वंषा 
की और एक-एक कर सबने उनके चरणों का स्पश किया। गुरुदेव 
शिष्यों के बनाये माग से हाकर आगे को बढ़े। शिष्य एक-एक कर 
दोनों हाथों से आरती की लो पर हाथ जाड़ अपने मुख का रपश 
करने लगे । 

आरती लिय गुरुदेव पंक्ति के अन्त में पहुँचे | दोनों ओर खड़े हुए 
दो अपरिचित अतिथियों ने'भी उस परंपरा का अनुकरण किया, पर 
पेर नहीं छूए । 

एक शिष्य ने गुरुदेव के हाथों से आरती ले ली। गुरुदेव ने 
चक्रकांत और मेखला की ओर स्मितानन से बड़ी प्रीति के साथ 
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निहारा-- अभी आये हो १ अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी 
पड़ी 027 

“नहीं, महाराज !” 

“साथ में कौन हैं यह ९? 

“मरी पत्नी ।? 

“क्या नाम तुम्हारा ९? 

“सेरा नाम चक्रकांत है |? 

“किसी अथ से है यह नाम ९? 

“हाँ महाराज, मेरे पास एक चक्र है। उससे मैंने काल को संक्षिप्त 
किया हे ?? 

“अथात्‌ ९”? 

“अआथात्‌ मैंने वेग ग्राप्त किया है ।? 

“वेग में क्या विशेषता है ? जन्म ओर मृत्यु के दो सिरे हैं। उस 
पथ का चाहे दौड़कर अतिक्रमण कर लो, चाहे धीर गति से |” 

“शाप नहीं समझे महाराज !? 

शिष्यों ने हछा किया---“हैं, हें ! यह क्या कह रहे हो ? गुरुदेव 
कया नहीं सममते ।? 

गुरुदेव ने हंसकर चक्रकांत की पीठ पर हाथ रख दिया--“मभाया 
का कया समझना वत्स ! काल एक विश्रम है, फिर उसकी बड़ाई- 
छोटाई में क्या विशेषता है ९?” 

“ये घण्टे टो बजाते हैं आपके शिष्य | में उस चक्र के साथ इन घंटों 
को इस प्रकार जोड़ सकता हूँ कि एक ही शिष्य के चक्र को धुमाने 
से ये सब के सब अपने आप बजते रहेंगे।” 

“ये शिष्य निरुग्मम हो जावेंगे।” 

“इस आशअम के आस-पास की सारी भूमि को में उस चक्र 
से कुछ ही दिनों में खोद ही नहीं सकता, कृपों से अविच्छिन्न 
जल की घारा भी बहा सकता हूँ खेतों में हरियाली विकसा देने 
के लिए ।” का 

“हमें खेती की कोई आवश्यकता नहीं है। भिन्षा में पर्याप्त अन्न 
मिल जाता है।” 
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“मैं उस चक्र से चक्की चलाकर अन्न को शीघ्र ओर महीन पीस 
सकता हूँ |”? 

“हम दाँतों से पीस लेते है |” 

५मैं उस चक्र को चलाकर रुई कात सकता हूँ और आपके लिए 
कपड़े बुन सकता हूँ ।” 

“ज्गरों से हमे वह भी बिना प्रयास सिल जाते हैं |” 

“यह पर-निर्भ रता आपके समाज के लिए कलंक क्‍यों नहीं है ९” 

“5हमारी आत्मनिभरता रोटी और कपड़े के प्रश्नों पर खड़ी नहीं 
है। खाते-पहनते अवश्य हैं हम, पर वह सब इस बाहरी आवरण के 
लिए है। हम धरती की उपज पर नहीं हैं जीवित, हम मन की उपज 
पर आण घारण किये हुए हैं। मन की उपज है भाव | कुछ दिन य 
रह जाओ, तो सब समझ में आ जायगा।” 

“रहें कैसे फिर ९”--चक्रकांत ने पूछा । 

“हमारे अतिथि होकर ।” 

५स्त्रियों नहीं रहती यहाँ ९?--मेखला ने पूछा । 

“अतिथि-रूप से वह भी रहती हैं ।” 

“नहीं तो १7 

“वे राजधानी, नगर और ग्ञामों में ही रहती हैं। यहाँ केवल 
ब्रह्मचारी ही निवास करते हैं ।” 

“स्त्रियों से ऐसी घृणा क्‍यों है ९?-सेखला बोली । 

“ध्रुणा कुछ भी नहीं है। वे यहाँ दशनार्थ बराबर आती -जाती हैं। 
मंदिर में पूजा-अच ना करती हैं, गीत-नत्य करती हैं, कीचैन-जाग 
करती हैं, कथा-उपदेश सुनती हैं ।” 

“बस ९?”---मेखला ने शंका की 

“ओर कया ९” गुरुदेव ने स्थिरता से उत्तर द्या--'शक्षा पूण 
कर जो विद्यार्थी विवाह करना चाहता है, वह यहाँ से बिंदा ले 
ग्ृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो सकता है । 

५स्त्रियों को क्‍यों नहीं शिक्षित किया जाता यहाँ १”--मेखला ने 
जिज्ञासा को | 

“उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वह गृहस्थाश्रम में अपनी 
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शिक्षा स्वयं प्राप्त कर लेती हैं । मुख्यता पुरुष की ही है, पुरुष ही नारी 
की परिपूर्णता है ' उसके शिक्षित हो जाने से नारी के सभी अभाव दूर 
हो जाते हैं । यदि तुम्हारी रुचि है, तो हम तुम्हारे लिए आश्रम में स्थान 
बना सकते है।? 

“यह मनाहर प्रकृति आक्रष्ट करती ता है मुझे, पर--? बीच ही में 
चक्रकांत ने कहा-- “महाराज, में चक्र और वृषभ को सहायता से एक 
ऐसा साधन भी प्रस्तुत कर सकता हूँ. जिससे आपके शिष्य सहज ही 
ग्राम और नगरों में पहुँच जाये ओर भित्षा का भार भी बिना उनके 
बहन किय यहां ढुल जाय ।” 

“हम शिष्यों को परिश्रम की घृणा नहीं सिखाते। नगर में 
व्यवसायी अवश्य तुम्हारे चक्र से लाभ उठा सकता है, परन्तु तुम्हें 
देखकर, तुम्हारी बुद्धि और प्रतिभा को समझकर हमारी यह इच्छा 
होती है कि तुम सपत्नीक यहाँ रहो ।” 

“पर हम तो चक्र के साथ ही यहाँ रहेंगे ।” 

“चक्र को भी ले आओ | कहाँ रकखा है वह ? लाकर मंदिर में रख 
दो, हम अपने देवगरों में सम्मिलित कर लेंगे उसे भी। नित्य उसकी 
पूजा करते रहेंगे ।?--गुरुदेव ने कहा। 

नहीं महाराज, उसके घूमते रहने से ही उसकी संज्ञा की 
साथकता है।” 

शिष्य-मण्डली ने अतिथि-दंपति और गुरुदेव को घेर रक्खा था। 
वे सब उन नवागंतुकों के मोह में पड़कर अपना कत्त व्य-कर्म भूल 

जाना चाहते थे। 

गुरुदेव चतन्य हुए, बोले--“'शिष्यगण, क्या आज का कम नहीं 
सेभालोगे ? इन नवीन मूत्तियों में क्‍यों विस्मत हो उठे हो ? जाओ तुम 

में इन्हें अवश्य रोक लूँगा आश्रम में |” 

चक्रकांत के मस्तिष्क में दूसरी लहर उठने लगी । शिष्यगण अपने 
अपने कामों में बिखर गये | कोई नगर और ग्राम की ओर चले; कोई 
मन्द्रि की साज-सज्जा में लगे; कोई पाकशरला की ओर बढ़े । 

“चलो हम उधर यज्ञशाल्रा में बेठेंगे ओर तुम्हारे जलपान का 
प्रबन्ध करेंगे ।?--गुरुदेव ने कहा । 
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“धजलपान कर चुके हैं हम ।” 

“तब विश्राम करोगे | छुंदर एकांत हमारी बातचीत में सहायक 
होगा ।?--कहकर गुरुदेव उन्हें एक पशेकुदी में ले गये। उन्हें बेठन 
को आसन दिये भूमि पर, स्वयं एक ऊँचे मंडप में विराजमान 
हो गये । 

परंतु उन पति-पत्नी में से कोई भी आसन पर बेठा नहीं, खड़े 
ही-खड़े बातें करने लगे । 

“बेठ जाओ।” गुरुदेव ने कहा--'केवल एक ही बात है। तुम्हें 
आश्रम में रहने के लिए मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना होगा। भेरे सब 
शिष्य तुम्हारे अनुचर रहेंगे, पर तुम्हें मेरी आज्ञाओं का वशबवरत्ती होना 
पड़ेगा ।” 

मेखला ने पति से चल निकलने का संकेत किया | 

“नहीं महाराज, हमने केवल उचित वाक्य का वशवर्त्ती हाना सीखा 
है । अनोचित्य पर हम पति-पत्नी के संबंध में भा एक दया" ऊँ बशबर्ती 
नहीं हैं ।” 

“तब तुम्हारे बीच में कलह होगा |”? 

“नहीं महाराज ।” 

“तब उचित-श्रतुचित का निएय कौन करता है? अरे उसी के 
निर्णुयकत्तों की तो गुरुदेव की उपाधि है।” 

“निणुय हम स्वयं कर लेते हैं !"«>चक्रकांत बोला | 

“प्हीं मान सकता में । अहंकार तुम्हार निर्णय में बाधा नहीं 
पहुँचाता तो डचित-अनुचित का भेद ही केसे प्रगट हुआ ९” 

मेरे पति ने ठीक ही कहा है। चक्र ही हमारा निर्णय कर देता 
है ।”--मेखला ने उत्तर दिया । 

“वह बोलता है भी क्‍या ९”?--अविश्वास के साथ गुरुदेव 
ने पूछा। 

“बोलता नहीं है तो क्या उसकी कोई गति भी नहीं १ उसकी गति 
में हम संकेत संश्लिष्ट कर देते हैं |” 

“किस प्रकार बैठ तो जाओ |” गुरुदेव ने आग्रह किया। 

चक्रकांत खड़ा हो रहा। वह सममाने लगा--“हम दोनों किसी 
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सममभूमि के दोनों ओर खड़े हो जाते हैं और बारी-बारी से बीच में 
चक्र का घूमन के लिए छोड़ देते है। चक्र जिसकी ओर भूमि पर गिर 
जाता है, उसी की बाव ठीक समझी जाती है।” 

“अद्भुत निणय है तुम्हारा । अवसरवादी हो तुम | यह तो निर्णय 
नहीं, एक तरह की द्यतक्रीड़ा हुड्डे।” 

“जैसा भी सममें गुरुदेव ! जब हम दोनों की उसमें मान्यता है, तब 
फिर कलह के लिए कोई आधार रह नहीं जाता । गुरुदेव और महाराज 
यह दोनों ही तो अपनी मान्यता से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं ।”? 

गुरुदेव अपने आसन पर कुछ अस्थिर से हुए। फिर स्पैय प्राप्त कर 
बोले-- तुम्हारा काव्य मुझे मोहित करने लगा है। आसन ग्रहण 
करो । में तुम्हारे लिए भोजन मँगवाता हूँ ।” 

“हमें भिन्षान्न त्याज्य है।” 

“राजभवन के सुस्वादु भोजन में से तुम्हें मिलेगा। बैठों 
तो सही।” .. 

“नहीं गुरुदेव, हमे आपका शिष्यत्व अहण करना स्वीकार नहीं 
है; अतः हम न बेठेंगे ।?--चक्रकांत ने कहा। 

गुरुदेव ने मेखला की ओर दृष्टि कर कहा--“क्यों शोसने ! तुम 
इस प्रश्न पर पति से एकमत नहीं हो, तो में अपने शिष्यों को भेजकर 
चक्र को मँगवा लेता हूँ और इस भूमि की समता में उसके निर्णय का 
निदशन देख लू में भी |” 

सेखला अपन पति के साथ धीरे-धीरे कुछ बातें करने लगी। गरुदेव 
ने देखा आश्रम की सारी शिष्य-मंडली उन दोनों पर आकृष्ट दा गयी थी। 
उनका कम केवल एक बहानामात्र हो गया; लक्ष्य दूसरी ही ओर था। 

मेखला ने हँसकर कहा--“नहीं महाराज, चक्र आश्रम के बाहर 
ही रह जायगा। में इस प्रश्न पर अपने पति के साथ सहमत हूँ।” 

गरुरेव घबराये, उन्होंने मन में सोचा--“इस आश्रम के भीतर न 
आना ही अच्छा है उस चक्र का। यदि कहीं वह यहां आकर निणायक 
के स्थान पर बैठ गया, तो फिर मेरा आयन डँवॉडोल हो जायगा।” 
बह बोले--'दो-चार दिन तो रहो।?” 

“फिर कभी आवेंगे महाराज ।” दोनों जाने लगे | 
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गुरुदेव मंडप से उतर आये | उन्हें बिदा करते हुए बोले--“मेरी 
समम में नगर में तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। व्यवसायी 
तुम्हारी प्रतिभा का पूण उपयोग करेगा । तुम्हारा बदला चुकाने को 
उसके पास मुद्राएँ भी है सुबर्ण की ।” 

दोनों विदा हो गये। शिष्यों की लालच-भरी दृष्टि का गुरुदेव ने 
ड्स “रे निराकरण किय--“कुछ दिन पश्चात्‌ यहाँ आन को कह 
गय है ।? 


दो 


के “हु इसी आश्रम में हम अपना निवास बना लेते, तो क्‍या था 
चक्रकांत !” आश्रम को छोड़ते हुए मार्ग में भेखला ने 

कहा--“चक्र किसी स्थान की विशिष्टता नहीं माँगता। जहाँ पर भी यह 
चलेगा, शक्ति-संचय स्त्यं॑ ही हो जायगा ।” 

हँसकर चक्रकांत ने मेखला के स्वण-गौर अनाभरित कंधे पर 
अपना हाथ रख दिया--“तुम थक गई हो क्या ९” 

६ नहीं ता 7? 

“फिर ? केवल वेश »।र आउडंबर के उस गरुदेव में रक्खा क्‍या 


भर भाप मा इस सपा 
है ? केश बढ़ा लेने या रेशम के कपड़े पहन लेने से होता क्‍या है ? अपने 
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ही अम में खोया हुआ है वह सूर्तिपूजक | तुम्दारे सुंदर सुख पर से 
उसकी दृष्टि हद ही नहीं सकी । मुझे संबोधित कर भी वह तुम्हीं को 
तांकता रह गया। विंदु को देखकर ही.विसर्ग का भी पता त्रग गया । 
(उसकी दाशंनिकता अहिफेन का श्राप जान पड़ी मुझे ।” 

४ 'उसके स्वाद का क्‍या तुम्र नहीं जानते ९?--मेखला ने सुमधुर 
कटाक्ष किया । 

“परन्तु बह मेरे स्वभाव में घुल नहीं गयी है।इस प्रवास में 
समाप्त हो जाने पर कहाँ पिली वह ९ हम प्रकरण से हट गये । 
2८ 


चक्रकांत 


सुनो, गुरुदेव ने अरणय की एकता में नगर की राजसिक्रता मिला दी 
है। निश्चय ही इसके पव जों का ऐसा उदृश्य नहीं था। उसने उपासना 
के नाम पर मंदिर में बन्द हो एक रहस्य उपजाया है। उसन शिष्यों का 
दल एकत्र कर उनके मुख से अपनी 'जय? आकाश में डड़ायी है । वह 
हम दोनों को भी शिष्यत्व देकर अपने चरणों में विनीत कर लेना 
चाहता था। तुम्हें है रुचिकर यह ९?--चक्रकांत ने पूछा । 

मेखला सोंच-विचार में पड़ गयी । 

“सोचती कया हो ? जाना चाहती हा, तो चली जाआओ। आभ्रम 
से दूर नहीं आये अभी हम ।स्त्री-शून्य वह स्थान विरस जान पड़ता है 
मुझे, जेसे नक्षत्रविहीन नीलिमा। अपने पक्ष की रानी-सी चमकोगी 
वहाँ । जब तक मन लगे रहना ।” 

मेखला के खाँसो उठी और उसने जमीन पर थूक दिया । फिर वह 
उच्च स्वर से हंस पड़ी। 

“नहीं, परिहास नहीं कर रहा हूँ। कोई दुविधा नहीं है। इस निर्णय 
के लिए में चंक्र का उपयोग नहीं करूँगा। एक ही बच गया है यह। 
इसका जोड़ा उस दिन तुम्हारे दुराग्रह पर खो देना पड़ा हमें, जब हम 
चजांक के माग पर एकमत नहीं हो सके थे।” 

“बिगड़ा कया फिर १ हमें इससे बढ़कर प्रदेश प्राप्त न होता कदापि। 
मैं तो कहती हूँ, यह दूसरा भो खो जाय तो कौन घादा हो 
जायगा हमारा !”? ५ 

ताड़ना प्रदर्शित कर चक्रकांत मांग पर ठहर गया--“क्यों ९” 

“क्योंकि इस चक्र का अस्तित्व बाहर नहीं है। यह तम्हारे मन की 
उपज है। फिर इसके भाँति-भाँति के उपयोग की सारी कल तो तुम्हारे 
मन में ही सुरक्षित है। पहले बाहर नहीं था यह--तुमने बना लिया 
एक, फिर एक दूसरा भी बन गयां। यह अकेला रह गया ) यह भी 
यदि किसी ठुस्तर गहराई में खो जाय, तो फिर प्रगट न हा सकेगा 
क्या ? इसलिए हे चतुर चक्रक्रांत, क्‍यों मोह बढ़ाते हो इसका ९? 

“दोनों चक्रों को एक कीली से संबद्ध कर यातायात में कितनी 
सरलता थी । चक्र स्वयं ही नहीं प्रवत्तित थे, वे हमारा भार भी वहन 
कर रहे थे ।” 
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डे 


चक्रकाँत 


उत्तंग पवच की तलहटी में जब आपको वृषभ खोल देना पड़ा और 
लकड़ी का पंजर तोड़ देना पड़ा, तब इस चक्र की एकाकिता को भी एक 
विवशता समझ लो |” 

“शिष्या बनने न जाओगी तुम आश्रम में ९”? 

“मेखला का विरह सह्य है तुम्हें चक्रकांत! मेखला ही क्‍या 
तुम्हारे और चक्र के बीच का संबध नहीं है ? चक्र चाहे जितने बना 
सकते हो भिन्न-भिन्न आकार ओर प्रकार के, पर भेखला जो है केवल 
वही है। उससे अन्य कहीं कोई नहीं | तुमने एक दिन मुझसे कहा 
था--मेखले, चापल्य पर जब में केंद्रीभूत होकर स्थिर हुआ, तब चक्र 
उद्धृत हो उठा । क्या यही तुम्हारे चक्र का इतिहास नहीं है ९” 

; हाँ यही है ? 

“तो जब तक परिधि केंद्र का साथ नहीं छोड़ सकती, मेखला भी 
क्षण भर के लिए तुमसे अलग न होगी ।” 

चक्रकांत ने प्रसन्‍न होकर मेखला का हाथ पकड़ लिया । वे दोनों 
आश्रम की सीमा पर पहुँच गये थे | उन दोनों में से किसी ने भी फिर 
लोटकर आश्रम की ओर नहीं देखा । 

चकित और स्वंमित होकर चक्रकांत चिल्ला उठा--“क्या यही बह 
स्थान नहीं है मेखले ? ” 

मेखला अटकल' लगाने लगी अपने रक्ताभ चिबुक पर एक उँगली 
गड़ाकर । 

“ओर यही तो वह औदुंबर का वृक्ष है, इसी के सहारे पर तो....९” 

मेखला की स्मृति जाग उठी--“हाँ यही स्थान है |” 

“फिर चक्र कहाँ गया ?”--चक्रकांत न पूछा । 

“किसी हरिण ने उसपर अपनी गर्दन खुजलाकर उसे स्थान-श्रष्ट 
कर दिया और लुढ़कता हुआ चला गया। कहाँ जायगा, ढँढ़ 
ही लेंगे 7 

दोनों इधर-उधर ढूढ़ने लगे। नहीं मिला। पथ में कोई अंक भी 
उसके न मिले। 

क्या होगा अब ९”-.-बड़ी निराशा से पति ने कहा । 
“होगा क्या, दूसरा बन जायगा ।” 
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चक्रकांत - 


“हमारे दोनों के मन की एकता के लिए तो उसकी अपेक्षा है न 
इसी के लिए तो वह भारी भार पव॑तों के आरोहण में भी हम अपने 
कंधों पर चढ़ा लाथ हैं |?” 

“चक्रकांत ! में तुम्हारे विचार के साथ अभिन्‍न होकर ही रहूँगी 
तब तक, जब तक तुम दूसरे चक्र का निर्माण न कर लगे ।”? 

“तुस्हारी इस उक्ति से उत्साह मिला मुझे। पर अपनी वस्तु के 
अकारण खो जाने का विषाद क्‍यों न हो हमें (? 

“कोई उठा ले गया हागा क्रीड़ा की एक वस्त सममककर | चिंता न 
करो, उसके उपयोग के सारे रहस्य तम्हारे द्वी मस्तिष्क में बन्द हैं |? 

चक्रकांत माग के निकट एक टीले पर बेठ गया । उसका संकेत 
पाकर मेखला ने भी पति का अनुकरण किया । 

“कौन ले गया होगा ? कुछ देर ठहर जाय, कदाचित्‌ लौटाकर 
रख जाय । आश्रम का प्रतिवास बहुत अधिक आस्तेय रखता द्वागा।” 
--चंक्रकांत बाला । 

* चक्र के बदले तम्हें आगे के माग को सोचना चहिए।?” 

“पार पर बेठे ता हैं हम ; पर जानते नहीं हैं, यह ले कहाँ 
जायगा ।” 

“पथ पूछने से पहले विचार कर निश्चित कर लो तम्हें जाना 
किधर है |”? 

“कहाँ चलोगी ९? 

“राजधानी निकट है,तो बहीं क्‍यों न चले' | तम्हारी प्रतिभा का 
पूरा-पूरा मूल्य राजा ही दे सकता है ।” 

“से यहां पर तमसे मभिन्‍न सत रखता हूँ। यदि राजा संयतमति 
न हुआ, तो वह मेरे समस्त आविष्कारों का अपहरण कर लेगा। मेर 
सार विचारों की चाभी खुलबाकर सब कुछ जान लेगा और बन्द कर 
देगा मुझे कारागार में ।? 

तरंत ही मेखला ने प्रत्युत्तर दिया--“में कोई विच[रभिन्नता नहीं 
रखती हूँ। मेरी इच्छा आपकी ही उत्कंठा में लय हा जाय। कोन स्थान 
सोचा है आपने ९” 

“चार विभागों में बँटा है यह देश | राजधानी को विचार लिया 
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चक्रकांत 


ओर अरण्य को भुगत लिया, रह गये शेष दो ग्राम और नगर। इन 
दोनों में जहाँ भी कहो तुम |”? 

“नहीं, इस बार में कदापि पहले मुख न खोलगी ।”--अधरों पर 
हाथ रखकर मेखला चुप रह गयी । 

चक्रकांत ने कुछ सोचकर कहा--“प्राम का कषक सवत्र ही सरल 
है , यहाँ भी उसकी प्रकृति में कोई अंतर न होगा। बह अश्रमजीबी 
है। उसको बुद्धि के विक्रास.का-अवसर ही प्राप्त नहीं। मेरी कल्पना न 
समझ सकेगा वह ।” 

“तब फिए नगर ही रह गया शेष। परन्तु वहाँ व्यवसायी रहता 
है |”. कुछ आशंका के स्वर में मेखला ने कहा। 

“चक्रकांत को कया तुमने अंकों का दु्बल समझ रक़्खा है ९ यह 
चक्र क्या गणखितसंभूत नहीं है १? 

कुछ बालकों का कोलाहल सुनाई दिया निकट ही। कान खोलकर 
खड़े हो गये मेखला और चक्रकांत दोनों । 

“कौन हैं ९? 

“इधर ही तो आ रहे हैं |” 

उधर ही आ पहुँचे वे । सात-आठ क्ृषक-बालक भूमि पर चक्र को 
घुमाते हुए आ पहुँचे वहाँ। चक्रकांत प्रसन्‍तता से खिल उठा। उन 
दोनों का देखकर बालक रुक गये । 

“यह चक्र मेरा है ।?-चक्रकांत ने कहा | 

“होगा । हम इसे जहाँ से ले गय थे, वहीं रखने जा रहे हैं ।” 

में यहाँ आ गया हूँ, ता मुझे यहीं दे देना चाहिये न ९” 

“नहीं, हम तो जहाँ से ले गय हैं, बहीं रकखेंगे।” एक दूसरे 
बालक ने कहा | 

तीसरा बोला--“ यह तुम्हारा है, इसकी साक्षी ९”? 

चक्रकांत ने मेखला को ओर संकेत किया । 
..मेखला बोली--“इसको घुमाते-घुमाते मेरे कोमल हाथों में छाले 
यड़े हैं, देख लो |”? 

कृपक-बालकों ने चक्र छोड़ दिया मार्ग पर। 

“कौन हो तुम ९?” 
श्र 


चक्रकांत 


८“हस कषक-बालक हैं, चरवाहे हैं। कोतहलबवश इस चक्र को 
उठा ले गये थे। यह हमारे किसी उपयोग का नहीं है। ग्राम के बड़े- 
बूढ़ों ने इपे जहाँ-ऋा-तहाँ रख आने का आप्रह किया है।”-एक 
बालक ने कहा | 

दूसरा बोला- “तुम क्‍या करते हो इससे ९” 

“क्रीड़ा करते है ।”? 

“बड़े हो गये, अभी तक बालकपन नहीं गया तुम्हारा ९?--एक 
चरवाहे ने व्यंग किया। 

चक्रकांत ने हंसी में उड़ाकर कहा--“एक बात तो बताओ | नगर 
को कौन-सा पथ गया है ?” 


“किस नगर को १ राजधानी केवल एक है, नगर तो कई हैं 
यहां ।” 


“कोई भी नगर हो । हम अभी श्वास में हैं। सभी नगर हमारे 
लिए समान हैं । 

“कुछ दूर आगे चलकर एक और मार्ग मिलेगा। इसे छोड़कर 
उसे ग्रहण कर लेना भीतर की ओर, नगरों के भाग में पहुँच 
जाओगे |? 

“ओर राजधानी का मार्ग ??--फिर पूछा चक्रकांत ने। 

“राजधानी को भी यही मार्ग है। नगर का भाग छोड़कर सीधे 
चले जाना । बीच में राजधानी ही है।” 

“राजधानी बीच में है ९??--चक्रकांत ने जिज्ञासा की । 

“हाँ, तुम नहीं जानते? बीचो-बीच राजधानी है, उसके बाहर 
गोलाकार ठीक तुम्हारे इस चक्र की भाँति नगर बसे हुए हैं।” 

चक्रक्नांत के मुख पर आश्चय चमक उठा। 

कषक-बालक कहता जा रहा था--“नगरों के बाहर भूमि की कई 
योजन चौड़ी पट्टी नगरों को घेरते हुए ग्रामों की बसी हुईं है। इस समय 
तुम उसी भाग पर हो । श्रामों के चारों ओर मंडलाकार अरण्य बर्ा 
हुआ है | समझे ?” 

चक्रक़ांतव बोला -“हाँ, समझ गया। केंद्र में राजा है सबसे 
सुरक्षित और परिधि पर हे लँगाटीघारी शिष्यों की मंडली ताकि किसी 


चक्रकांत 


की लालचभरी आँखें न पड़ें इस राज्य पर। गुरुदेव कितने हैं 
अरण्य में ९? 

“कितने होते हें गुरुदेव 0 केवल एक ! नगर अनेक हें , नगरों 
में श्रेष्ठी अनेक, श्राम और भी बहुसंख्यक हैं, प्रामों में प्रधान भी 
बहुसंख्यक ; पर भीतर राजा एक और बाहर गुरुदेव एक ।?--चरवाहा 

बोला | 

“गुरुदेव ? वही नाभि तक दाढ़ी लटकाये १? |--चक्रकात न पूछा | 

प्हाँ । ११ 

“उन्हें देखने का सौभाग्य तो पाया है। उन्हें देखकर राजा का 
भी अनुमान कर लिया ।”--हँसकर चक्रकांत ने कहा। 

“कहाँ लँगोटीधारी त्यागी गुरुदेव, कहाँ सकल ऐश्वय-सम्पन्न 
महाराज !?” 

चक्रकांत ने मेखला की ओर दृष्टि कर पूछा--“लँगोंटी कद्दाँ पहन 
रकक्‍खी थी गुरुदेव ने ?? 

“लख-शिख रेशम में ढे के थे ।?--मेखला ने कहा । 

चरवाहा हँसा-- “पूजा के समय पहन लिया होगा | शेष समय में 
जाड़ा हो या गरमी, “वह लेगोटी ही पहनते हैँ। तिच्बत के महागज 
की भेजी हुई भेंट है, उपहारदाता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 

पहन ली होगी ।” 

“कुछ भी हो। परिधि का देखकर केंद्रका पता सहज ही चल ज्ञाता 

है | गुरुरेव के दर्शन से महाराज छिपे न रह सके । यथ दोनो हमें तो 
बड़े चतुर जान पड़ते हैं ।?--चक्रकांत ने कहा । 

राजनीति “चतुराई माँगती ही है । परन्तु यह जो तुम गुरुदेब के 
विरुद्ध हो उठे हो, यद्द तुम्हारी भूल है । अपना सुख इप्ट नहीं है उन्हें । 
सारे जगत की कस्याए-कामना, प्रत्येक मनुष्य का उदय और प्राणी 
के साथ प्राणी की मैत्री उनके जीवन का मंत्र है ।”-.एक दूसरा 
चरवाहा बाला । 

मेखला बोली--“अरबश्य में सिंह नहीं हैं क्‍या २? 

चरवाह्य--“सिंह हैं तो क्या हुआ बज्ांक महाराज क्या बजवाहु 
नहीं हैं ! उनके शख्र और सेना भी है, वह आखेटग्रिय भी हैं । 
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महाराज की अ्रभक्ति पर थोड़े रह सकोगे तुम इस प्रदेश में, गुरुदेव 
की अभक्ति पर चाहे रह भी जाओ |” 

चक्रक्रांत बोला--““हम राजभक्त होकर ही रहेंगे यहाँ कृषकपुत्र ! 
प्राणी के साथ थाणी की मंत्री कहा तुमने, इसी से हमन पूछा कि यहाँ 
के मिह परिवर्तित प्रकृति के तो नहीं हैं। यह कारी जल्पना 
छोड़ देंगे हम और अपनी यात्र। की कल्पना पर आ जाय॑गे। उठो 
मेखले !?? 

दोनों उठ खड़े हुए | चक्रकांत न पूछा--“'संध्या समय तक पहुँच 
जायग॑ हम नगर मे ९? 

ओऔष्म के इस दीघ दिनमान में तुम राजघानी तक भी पहुँच जाओगे 
सूय-प्रकाश के भीतर ही ।'--5त्तर मिल्रा । 

दोनों चक्र की ओर चले गय। चक्रकांत ने चक्र को भूमि पर से 
उठा लिया आर उसे माग में बढ़ाने लगा । 

कुछ अतृप्रक्रोड़ बालकों ने भी चक्र पर हाथ लगा दिये--“चलो 
चतुष्पणप तक हम पहुंचा देंगे तुम्हें । हमें उधर ही लौट जाना है । तुम 
छोड़ दा अपने हाथ ।” 

बालक दोड़ा ले चले चक्र को।मेखला के साथ बातें करते हुए 
चक्रकात पीछे-पीछे चलने लगा। 

“इस प्रदेश के उन्नायकों के पास चक्र की कल्पना तो है । राज्य के 
विभाग इसका साक्षी है; पर चक्रदीन है य, शक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं 
है इन्हें [?--चक्रकांत न कहा । 

मेखला बाली--“केवल अरण्य का बाहरी भाग देख लेने से ही 
नही कहा जा सकता ।? 

“बाहर भीतर ही से तो जुड़ा है | मार्गों ने सब विभागों को संबद्ध 
कर रकक्‍्खा है और शिष्यों न समस्त भिन्‍नताओं का भिक्षा-हारा जोड़ 
लगा रकखा है। आअम का काई उपकरण चक्र की उपलब्धि का 
काई संधान नहीं देता। इन क्ृपक-बालकों में भी चक्र के प्रति जो 
कौतूहल उत्पन्त हुआ, उससे भी स्पष्ट प्रक्ष्ट है कि इन्होंने कमा चक्र 
के दश न नहीं छिप्र हैं ।?--चक्रकांत बाला। 

मेखला ने उत्तर दिया--“कहा जा सकता है।” 
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बालक दृष्टि की ओट में हो गये थे। दम्पति ने भी अपनी चाल 
बढ़ा दी । चतुष्पथ पर वे बालक ठहर गये। 

चक्र हस्तांतरित कर चक्रकांत चलने लगा और उसने आभार के 
साथ उन चरवाहों पर विदा की दृष्टि की । 


हाथ उठाकर वे सब-के-सब चिल्लाये--“गुरुदेव की जय ।” 

हसते हुए चक्रकांत आगे-अगे चक्र और पीछे-पीछे मेखला के साथ 
अपने मांग में अग्रसर हो चला--“प्रतिवासियों को भी रटा दी है 
गुरुदेव ने अपनी जय। परन्तु मेखले, कया चक्र की जय! इस 
निनाद को ढक न लेगी ९” 

कोई उत्तर न देकर मेखल्ा द्रतपग से आगे बढ़ आयी और चक्र 
के संस्पश में कहने लगी--“मै ले चलंगी ।” 

“नहीं रूपसि, तुम हाथ के छाले दिखाती फिरती हो। अब तो 
हम अपनी इस लम्बी यात्रा के छोर पर आ पहुँचे हैं।”--मेखला 
का हाथ हटा दिया उसने | 

ग्राम के मंडल को व्यास पर काटता हुआ चक्र चला, चक्रकांत 
ने हाथ नहीं लगाने दिये उसपर फिर सेखला का । 

“इसी प्रकार बातें करती हुई ही मेरा अनुसरण करती रहो सुन्द्रि ! 
निश्चय ही यदि तुम कोई रसपूण प्रकरण छेड़ दागी, तो श्रम का 
ध्यान ही न रहेगा कुछ |” 

कुछ लज्जा में भरी और कुछ हँसती हुई मेखला पीछे-पीछे 
चल रही थी। कुछ देर पश्चात बातें भी करने लगी । इन यात्रियों 
को दोनों ओर हरे-भरे खेत दिखाई देने लगे; कहीं-कहीं दूर 
और निकट ग्राम भी | कृषक नर-नारी जो भी उन्हें देखते, चक्र की 
ओर उत्सक दृष्टि से निहारते। 

माग के पाश्व में खड़े एक वृक्ष के तने पर चक्रकांत ने अपने चक्र 
को टहरा दिया--“नहीं. विश्रांत नहीं हूँ मेखले, चक्र भारदाता 
नहीं है. भारवाही है। इसने मनुष्य के श्रम का अ'ेकांश हर लिया 
है! सुनो, एक बात कहनी है तुमसे। सामने देखो, वह कुआँ है । 
एक मनुष्य उसमें से जल निकाल रहा है ।” 

“बतंन तो नहीं देखा मैंने; पर रस्सी अवश्य खींच रहा है ।” 
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“चक्र से अनभिज्न हैं ये ग्रामवासी | होता तो क्या कुएँ पर न होता।” 

मेखला ने अनुमादन किया--““चक्र होता. तो इतना श्रम न करना 
पड़ता उसे | अधिक परिश्रम से खींच लिया है अब उसने बतन । केसा 
विचित्र बतन है यह ९?” 

“इस बतेन की असंतुलित गढ़न भी बताती है कि नगर में भी 
चक्र व्यवह्ृत नहीं है ।” 

फिर चलने लगे दोनों। दूर से उन्हें एक ऊँचा ओर वत्तेलाफार 
प्राचीर दिखाई दिया | मार्ग पर स्थापत्य का एक निर्माण भी । 

“लगर की सीमा आ गयी!” चअक्रक्रांत बोला--€ अरणय की 
बाड़ पर केवल नीला आकाश, ग्रामों की रक्षा पर अरण्य ; परंतु 
नगर की सुरक्षा के लिए इतनी ऊँची दीवार उठायी गयी है! यहाँ 
से बुद्धिबाद आरम्भ होता है। यह दुलंघ्य सीमा उसी की है ।” 

“म्रागे दृढ़ द्वारों से अवरुद्ध किया गया है। वे मुक्त हैं सही, पर 
किनारे पर रूड़ा एक प्रहरी ही तो है न ९”--मेखला बोली | 

“राजधानी की प्राचीर तो और भी लौह की बनी होगी। कूटता 
के भीतर बुद्धिवादी भी अपना माग नहीं निकाल सकता। श्रम 
की सरलता पर बुद्धि का प्राबल्य है और बुद्धि पर शासन है 
कूटज्ञता का।” 

“उरुदंव को छोड़ दिया ९? 

“गरुदेव एक रहस्य है, कूटता से भी परे। इन सबसे मुक्त 
रहकर इन सबको बाँधे हुए हैं ।” 

“प्रहरी ने अवरुद्ध कर दिया यदि हमारा मार्ग ९”--कुछ चिता 
के साथ मेखला बोली । 

“अबाध गति है चक्र की । कौन उसे रोक सकता है ? तुम मारे 
पर सीधी दृष्टि रखना। द्रत पगों से मेरे पीछे-पीछे चली आगना। प्रहरी 
की ओर भूलकर भी न देखना । वजांक की प्रजामात्र के लाभ के लिए 
वहाँ जा रहे हैं हम। शोषण या अपहरण का कोई विचार रखते 
हैं हम १” - 

प्रवेश-द्वार पर कुछ द्वतगति से चला दिया चक्रकांत ने अपना 
चक्र । सीधी दृष्टि कर उसके पाछे-पीछे दौड़ गया । 


रछ 


चक्रकांत 


रे ने दौड़कर उसका चक्र पकड़ लिया--“कहाँ जाते हो जी १” 

“नगर में, और कहाँ ?”--दृढ़ता से चक्रक्लांत ने उत्तर दिया 

“कया काम है ९” 

“यह चक्र चलाना है।” 

“रंद्रजालिक हा काइ ९” 

५ज्ञेसा भी समझोा।” 

“वल्थ॒ दिखाओ । अख-शख््र तो नहीं छिपाक्र रक़्खें है 
कोई 0१ 

“तुम एक संत्रांत व्यक्ति का अपमान करते हो। कया ऐसे 
ही तुम्हारे राज्य की कीत्ति फेलेगी और ओऔजूर्द्धि होगो। हम 
उसके व्यापार को बढ़ाने आय हैं ।” 

“राजनोति से ता कोई सम्जन्ध नहीं है तुम्हारा ९?-प्रहरी 
ने पूछा । 

“नहीं, तिल्लांश भी नहीं | गरुदेव ने भेजा है हमें |”? 

गरुरव का नाम सुनते ही प्रहरों ने माग छाड़ दिया 

“गरुदंव न भेजा है तुम्ह ? जाआ | गरुदेव को जय '? 

चक्रकांत ओर मेखला नगर के भीतर चले। हँसकर पति ने 
कहा-- भुमे क्‍या ज्ञात था कि नगर के द्वार भी गरुर ब की जय पर ही 
खुजते हैं । निश्वय ही नार तक गरुरेबव की जय व्याप्त है। पर 
शंका है राजधानी का दुर्ग न खुचता होगा इस जय पर !”? 

उन्होंने नगर में प्रवेश किया। लागों को भीड़ ने घर लिया। 

किसी ने पूछा--“कहाँ से आय हो ९” 

किसौ ने कहा--“यह क्या है ९” 

एक ने कहा--“अ्रष्ठी बरद्‌ के यहाँ जाओगे ९ वही तो इस 
नगर का सबसे सम्पन्त व्यक्ति है।” 

५कहाँ रहते हैं. वह १??--मेखला बोली । 

“बह सामने जो सबसे ऊँची अट्टालिका है, उसी की है।” 

चक्रकांत ने कहा- “हाँ श्रेष्ठी ब॒रद के द्वी यहाँ जाना है हमें ।” 

श्रेष्ठी बरद के द्वार पर जाकर वह भीड़ खड़ी हो गयी। 

श्रष्टी वरद न झरोखे पर से देखा। दो विदेशियों को लेकर नगर 
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की भीड़ उसके द्वार पर खड़ी है । वह नीचे उतर आया, उसने पूछा--.. 
“क्या है ९१ 

भीड़ में से एक ने कहा--“आपके अतिथि आये हैं।” 

“कहाँ से 7*--बरद्‌ न॑ पूछा | 

चतुर चक्रकांत बोल उठा--'मेरा नाम चक्रकांत है, महाचीन से 
आया हूँ । गरुदेव ने आपके पास भेजा है0. 7 777 

”ज्ाइह बिछायी - “गरुदेव की जय हो |”? 

बड़ी अभ्यथना के साथ वरद अष्ठी न चक्रकांत के हाथ पकड़ 
लिये और उसे अपनी अट्ठवालिका के चौक के भीतर ले चला। 

“मेरी पत्नी भी हैं मेरे साथ |” 

मेखला आगे बढ़ आई | 

उस अद्वितीय रूपसी को अपने अतिथि के रूप में पाकर श्रष्ठी 
पुलकित हो उठा। उसके स्वागत के लिए भी वह भीड़ में से मार्ग 
निकालने लगा। 

चक्रकांत भीड़ को निराश कर स्वयं अट्टालिका में प्रवेश कर जाना 
नहीं चाहता था। कहने लगा--“एक और भी है हमारे साथ |” 

४कितने भी क्‍्योंन हों। वरद्‌ के अतिथि-सत्कार की कदापि 
परीक्षा न होगी यह ।” 

उस अतिथि ने प्रवेश-द्वार के सहारे टिके अपने चक्र को उठा लिया। 

“यह क्या है ९”--.श्रष्ठी ने उत्सुकता से पूछा । 

“यह चक्र है। इसी की सहायता से हमारी और आपकी मैत्री के 
सम्बन्ध सुदीघ और सुदृढ़ होंगे |” 

“कया होता है इससे १? 

यह शक्ति का उद्गम है। इसके अगशणित काय हैं। इसके कौतूहल 
पर ही यह भीड़ मुझे पेड्टे हुई है। में इन्हें भी इस शक्ति-चक्र का एक 
प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। भीड़ को भी मेरे साथ चौक में प्रवेश करने 
की आज्ञा दीजिए श्रेष्ठिवर !” 

सब लोग चौक में बिठा दिये गये ।"बीच में चक्रकांत मेखला और 
चक्र को लेकर खड़ा हो गया। चारों ओर के दशकों की दृष्टि बीच में 
खड़े हुए उन अभिनेताओं को देख चकित और चममक्नत थी। वह अवश्य 
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कोई चमत्कार दिखाबेगा, यह विश्वास उनके मन में खिल उठा। 
उसकी बातें सुनने के लिए सबने मौन धारण कर लिया । 

श्रेष्ठी बोला- “कुछ बिछाने को मँगवा देता हूँ ।” 

“बिछाने को ता कुछ नहीं । एक कीलो, एक दण्ड मँगवा दीजिए। 
एक पात्र में जल ओर कुछ गीली महीन मिट्टी भी ॥?? 

अष्ठी ने उसी समय इनके अतिरिक्त और भी जिस वस्तु की 
आवश्यकता हो लाने के लिए अपने श्रृत्य नियुक्त कर दिये। 

चक्रकांत बोला--“वास्तव में गुरुदेव केवल एक निमित्तमात्र हैं । 
भगवान्‌ की प्रेरणा से में इस देश में आया हूँ। आप लोगों की यदि 
मुझ पर सद्भावना बढ़ती गयी, तो में इस देश की समस्त काया पलट 
दूँगा। इस चक्र में बड़ी-बड़ी विवित्रताएँ हैं ।”? दब 

“उहरो चक्रकांत, मेरे अधीन कई कलाकार हैं। में चाहता हूँ कि 
यहाँ सम्मिलत हाकर वे भी तुम्हारा कौतुक देखें ।?--श्रेष्ठी ने कहा। 

चक्रकांत ने घबराकर कहा--“कलाकार ! क्या करते हैं वे ९”? 

“वे चित्र बनाते हैं, मूर्त्तियाँ गढ़ते हैं, स्थापत्य का निर्माण करते 
हैं। गीत-न॒त्य में भी चतुर हैं और अभिनय भी करते हैं। वे कलाकार 
हैं, जातियों के उद्धव के प्रदीप !”--श्रष्ठी ने उत्तर दिया। 

“उनके पास चक्र भी है ?--ऐसा या इसके अनुरूप १” 

“नहीं, चक्र तो नहीं है। परंतु वे अपनी कला से हमें अश्चयंचकित 
क्र देते हें !! 

चक्रकांत की सारी चिंता खंडित हो गयी। वह बोला--“अवश्य 
बुलाइये उन्हें ।” 

श्रष्ठी ने कलाकारों को बुला लिया। वह अंत:पुर में गया और स्त्रियों 
तथा बालकों से भी उस लीला को देखने का आग्रह किया। 

चौक की भीड़ पर बहुत-से तो पहले ही आकृष्ट हो गये थे । नौकर- 
चाकर, दास-दासी सब ऊपर से देखने लगे अपने सारे काम छोड़कर । 

मेखला ने चक्रकांत का हाथ बटाया। 5सने भूमि में एक कीली 
गाड़ी और उसकी नोक पर ब्वक्र का केंद्र रकखा। उसने दंड से उस 
चक्र को कई बार घुमाकर छोड़ दिया | चक्र ने अपने चकरों में समस्त 
दशंकों की आँखें खींच लीं। इसके पश्चात्‌ उसने घूमते हुए चक्र के 
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चीच में सानी हुई मिट्टी रक्खी | चक्र का वेग कुछ कम हो गया था। 
उसने फिर दंड की सहायता से उसे प्रचाज्ञित कर दिया। 

हाथ में जल लेकर उसने मिट्टी को थपथपाया। मिट्टी में एक शी 
उपज गया | उस शीष पर की सिट्टी पर उसने पलक मारते एक दीपक 
की रचना कर दी। 

मेखला ने अपनी पीठ पर भूलती हुई बंणी में से एक डारी ताड़ 
कर अपने पति को दे दी। चक्रकांत ने उसे पानी में श्रिगाकर उससे वह 
दीया चक्र पर से काटकर भूमि पर रख दिया। समस्त दशकों के 
मन विस्मय से भर गये। पर केवल कलाकार परस्पर कानाफू्सी कर 
अपना संशय दिखाने लगे। 

एक के पश्चात्‌ दूसरा, खटा-खट चक्रक्लांत ने सात दीपक बनाकर 
भूमि पर रख दिये। सुंदर, सुडौल, क्षण के निर्माण वे दीपक समस्त 
दशकों के मन में अकृत्रिम हषं का प्रकाश करने लगे। ऐसा कौतुक 
कभी देखा ही न था उन्होंने । 

“इन्हें केबल सात ही दीपक न सममिए। संध्या होने में कुछ 
विलंब नहीं है। फिर भी यदि आप यहाँ पर गीली मिट्टी का ढेर लगा दें, 
तो में अंधकार फेल जाने से पहले ही इस नगर के श्रत्येक ग्रह के लिए 
एक-एक प्रदीप प्रस्तुत कर सकता हूँ।” 

भीड़ में से कुछ लोगों ने उल्लसित होकर पुकारा--“गुरुददेव 
की जय [?? 

“यह गुरुदेव की जय तो नहीं है। उनके पूजा-पाठ, शंख-घंट में से 
इस चक्र की कोई योजना नहीं ली गयी है। फिर “गुरुदेव की जय! 
केसी ९ यह तो “चक्र की जय? है |”? 

कलाकारों में से एक आगे बढ़कर बोला--“अहो कलाकार ! 
निःसंदेह तुम्हारा कौशल स्तुति के योग्य है, पर तुम्हें गुरु के निर्वास 
पर अपना अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। गुरु की जय के आधार पर 
जिस कम का अस्तित्व नहीं है, वह दामसिकता है। ये तामस-प्रदीप 
चजांक में आलोक विकीण न कर सकेंगे ।”? 

“चुप रहो कलाकार ! एक कोरे आदशवाद की बाधा न दो। चक्र 
की इस आश्चयजनक शक्ति से सभी विश्लुग्ध हुए हैं |” 
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चक्रकांत बोला--“अभी आपका इसके चमत्कारों का रंचमात्र 
परिचय भी नहीं मिला है |” उसने फिर चक्र घुमाया और उस मिट्टी 
से अनेक पात्र बनाकर सामने रख दिये। फिर कुछ लोटे भी 
बना डाले | 

“ये रात-दिन के उपयोग की वस्तुएँ प्रत्यक नागरिक के लिए 
सुलभ कर दी जायेंगी। पर इसे केबल एक भूमिका ही समझना 
होगा । स्वस्थ चित्त हो यहाँ बस जाने पर ही इसकी अधिक शक्तियों 
का प्रदू्शन करूँगा फिर |? 

श्रेष्ठी चक्रकांत के . कौशल पर अपने व्यवसाय के सुबर्ण स्वप्न 
रचन लगा। किसी भी मूल्य पर उसने चक्रकांत को अपने संपक में 
रख लेन का दृढ़ निश्चय किया । 

कलाकारों का दल फिर कुछ बड़घड़ाने लगा था। चक्रकांत को 
वशीभूत करने के लिए बरद श्रेष्ठी ने उन छ्लु्ध कलाकारों का संबोधित 
कर कहा--“आज से तुम अपनी समस्त कला इन्हें--चककांत को 
समपित कर दो । उपदेश, कम और परंपरा के लिए आज से तुम 
इनके अनुगत हुए। तुम्हारा और मेरा केवल वतन का संबंध रहा ।” 

कलाकारों के बीच में भेद पेदा हो गया | एक दल ने सहज ही 
श्रष्ठी की बात मान ल्ली | दूसरे दल का नायक कहने लगा--“यह 
तो एक उद्यम है, कला उद्यम की अन॒ुगामिनी नहीं हो सकती, बह तो 
योग की अनुचरी है ।” 

“उद्यम किसे कहते हो तुम ९”---श्रष्ठी ने पूछा । 

“मन और बुद्धि के विसग से मुक्त कम ही उद्यम है |” 

“और कला ९” 

“सन और बुद्धि की छाया की भौतिक अभिव्यक्ति ही कला है |” 

“इस चक्र में बुद्धि का संश्लेष नहीं हृष्टिगोचर होता तुम्हें ? तब 
तुम निश्चय नेत्रधारी होने पर भी अंधे हो । कौशल बुद्धि की प्रेरणा है 
क्या यह चक्र बिना उसकी सद्यायता के प्रवत्तित हुआ है ९ इसमें कम 
का अद्भुत कौशल है। इसमें शक्ति है, सोंदय है, जीवन है, वेग है 
उपयोगिता है। यह मेरे व्यवसाय को ही अल्प समय में उन्नत न कर 
देगा, राज्य की सारी ग्रजा के सुख का संवधन कर देगा यह। तुम 
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इसे उद्यम कहते हो, में इसे योग कहता हूँ । यदि तम इसे अपनी कला 
समपित नहीं कर सकते, तो मेरे वेतन से मुक्ति पा लो आज ही |” 
अ्रष्ठी ने कहा । 

कलाकारों के उस दल ने फिर मीन साथ लिया | 

संध्या निकट थी। चक्रकांत ने भीड़ से चले जाने को कहा | उस 
चक्री के आगमन की भाँति-भाँति की चचों फेलाते हुए भीड़ अपने- 
अपने घरों को चलती बनी |! 

चक्र की सरत्ता का प्रबंध कर श्रेष्ठो उन दोनों को ऊपर अपनी 
अट्वालिका में ले गया और एक सुसज्जित कक्ष में ले जाकर उन्हें 
प्रतिष्ठित किया। दास-दासियों ने वहीं उनके मिट्टी में सन हाथ 
घुलाय | रसोइए उनके लिए विशेष भोजन बनाने में नियुक्त हुए। 

ओष्ठी बोला--“चवक्र--एक अद्भुत वस्तु यह आप अपने 
साथ लाये हैं। इससे आपने मेरा गौरव बढ़ाया है, मेरे मन में 
आपकी सेवा जाग उठी है । 

“सेबक तो हम हैं श्रेष्ठिवर, आप यह कैसो उल्टी बातें करते 
हैं। किसी भी विशिष्ट विधान को करने की ऋआवश्यकतः नहीं होगी 
आपको ।”! 

“केसे न होगी ? आप सम्माननीय अतिथि हैं हमारे ।” 

“हम तो बराबर यहाँ रहने के लिए आये हैं। आप अतिथि की 
संज्ञा देकर हमारी उस लालसा को मिटा देंगे क्‍या ९” 

“लहीं। नहीं! नहीं |” दाँतों पर जीभ रखकर श्रष्ठी ने तुरत 
ही निराकरण किया--“आप केवल हमारे होकर ही यहां रहँ। मेरी 
भी यह लालसा है ।” 

“आप व्यवसायी हैं। भाव और तोल की स्पष्ट निधोरणा 
व्यवसाय का मूल मंत्र है। अभी न सही, चक्र की समस्त शक्ति 
से अवगत हो जान पर आपको हमारा वेतन निश्चित कर दंना 
होगा । हमारे निवास और भोजन की अलग व्यवस्था करनी होगी ।”? 

<यह सब हो जायगा। यदि आपका *अतिथि की संज्ञा मान्य 
नहीं है, तो सेवक की मुभे भी ग्राह्मय नहीं। मध्य विंदु श्रहण कर लें 
तो ठीक होगा। आप हमारे सम्माननीय मित्र के रूप में यहाँ रहँरे 
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उचित यही है, क्यों ? आप मेरे व्यवसाय के अंश-भागी होकर 
रहेंगे । कम मेरा, नौकर-चाकर मेरे, बुद्धि आपकी। द्रव्य मेरा, चक्र 
आपका; देह मेरी, प्राण आपके |” 

चक्रकांत ने मेखला की ओर दृष्टि की उसकी मौन सम्मति 
जानने के लिए। 

मेखला बोल उठी--“ठीक तो है ।” 

चक्रकांत ने भी कहा--“ठीक तो है, हमार आपके संबंध की यह 
पहली भूमिका निश्चित हुई । विस्तार में फिर निश्चय कर लेंगे ।” 

श्रेष्ठी बरद अपने परिवार सहित उनकी अभ्यथंना में ल्गा। 
उन्हें भोजन करा उनके शयन का प्रबंध किया गया। धूप-सुगंधि 
पान-तांबूल से शयन-कक्ष महक उठा। फिर नतकियों ने आकर 
अपने सुमधुर नत्य-गीत से अतिथियों का मनोरंजन किया । 

उसके अनंतर बहुत देर तक श्रप्ठी उनसे बातें करता रहा । 
बातों ही बातों सें जब बहुत रात बीत गयी, तब अश्रष्ठी बाला--'अब 
आपको विश्राम करना उचित है। अब जब आप हमारे ही हो 
गये, तो हमें अपने लालच को दबा देना चाहिए। आपने चक्र की 
जो संभावनाएँ हमें इस समय सुनायी हैं, उससे पूर्ण निश्चय 
हो गया है कि हम और हमारा नगर ही आपके कारण गौरब को प्राप्त 
नहीं होंगे, बरन्‌ यह समस्त वजांक देश ओर उसके आसपास 
का सारा भूमिभाग एक नये युग में प्रविष्ट हो जायगा |” 

“हाँ श्रेष्ठिवर, वह युग चक्र-युग होगा। प्रजा की प्रगति में यह 
चक्र असीम वंग भर देगा, मनुष्य के भ्रम का भार अपने कन्धों 
पर उठा लेगा। यह सारा रहन-सहन प्रभावित हो जायगा इससे। 
यह काल को श्रपने चक्कर में फँसा लेगा और दूरी को संक्षिप्त कर 
देगा। एक नवीन शक्ति ही नहीं, नवीन सौंदय में सारा राज्य स्नात 
हो उठेगा। खेती अधिक हरी-भरी हो जायगी, नगरों का व्यवसाय 
समुज्नत हा जायगा ” 

श्रष्ठी बोला--“यह्‌ “सब समझ रहा हूँ में। मेरे एक भय को 
दूर करो चक्रकांत !” 

चक्रकांत--“भय कुछ भी नहीं.ओ्रेष्ठिवर !” 

3. 


चक्रकांत 

ओेष्ठी--“आप मेरी मित्रता छोड़कर राजधानी की ओर वो न 
बढ़ जायेंगे ९” 

चक्रकांत--“'क्यों होगा ऐसा ९” 

श्रेष्ठी--“महाराज न तुम्हारी प्रतिभा को हस्तगत करने के लिए 
'कोई प्रभुता या लालच दिखाया तो ९? 

चक्रकांत--“भुमे राजशक्ति का कोई भय नहीं है, न राजलक्ष्मी ही 
मुझे आकर्षित कर सकती है। मेरे चक्र में इन दोनों की सत्ता है। 
भरोसा रकक्‍खो | इस प्रदेश में जिसे पहला मित्र बनाया है, वही अन्तिम 
भी रहेगा।” 

श्रेष्ठी--“यदि गुरुदेव ने तुम पर कोइ मंत्र चला दिया तो ?” 

“असत्य संभावना | गुरुदेव के पास मेरे चक्र को पूजा में 
रखकर निर्जीबव कर देने के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है। 
हमारे लिए कोई स्थान नहीं है वहाँ ।”?--चक्रकांत ने कहा । 

वबरद्‌ के दोनों संशय समाप्त हो गये ! बह प्रसन्न होकर अपने 
'नवीन मित्र को विश्राम करने के लिए छोड़कर विदा हुआ | 

“सेखले, यह सुसज्जित कक्ष बरद ने अतिथियों के लिए 
सुरक्षित कर रक्खा है। कदाचित्‌ अद्वाल्षिका की बहुमूल्य साज- 
सज्जा इसमें अधिकाधिक मात्रा में है। इससे श्रष्ठी की सम्पन्नता 
का परिचय मिलता है हमें, साथ ही इस देश की सभ्यता का भी 
ऊन, सूत, लकड़ी, ग्रस्तर और धातुश्रों के य विविध निर्माण हमारे 
सामने हैं । शिल्प और कला के उत्तम निद्शन हैं ये, पर एक शाश्वत 
अभाव सबंत्र ही उच्चस्वरित है इनमें। वह अभाव है चक्र का। 
सममात्रिकता की साधना में घोर परिश्रम किया है इस जाति ने | यदि 
चक्र का उपयोग जानते होते तो कया बात थी |? 

मेखला ने शय्या का पाया पकड़कर कहा--“एक ही उदाहरण 
पयाप्त है यह | शिल्पी की सुरुचि कल ऋतो है. इसमें । केवल हाथों से 
घोर परिश्रम किया है उसने, परन्तु वह उसकी गढ़न में समता नहीं 
दे सका ।? 

“यदि चक्र पर रखकर इसका निमाण होता, तो थोड़े ही श्रम से 
अधिक आकषक हो जाता ।” 
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“परकार भी नहीं है इनके पास । इस धूपपात्र के नीचे जो थाली 
रक्‍्खी गयी है, उसमें कुछ वृत्ताकार आकृतियों स्वोदी गयी 6. सबकी सब 
केंद्रविच्युत और भोंडी [”--मेखला ने घूपपात्र के नीचे से वह थाली 
सरकाकर पति को दिखायी । 

“वहीं रख दो थाली, में देख चुका हूँ। परकार ही तो चक्र का 
आरम्भ है। दोनों पेर स्थिर या गतिवान करने से नहीं, एक स्थिर कर 
एक को चलायमान करना ही ध्ृत्त की उपलब्धि है |” 

“केंद्र भी तो चलता ही है।” 

“अपनी ही स्थिति पर चलना स्थेय ही है। केद्रीकरण नहीं हुआ 
है इस जाति का |” 

“चक्र पर इसका भूगोल निर्मित तो है। राजधानी केंद्र 
में है ४” 

“व्यतिक्रम है यह | राजा को परिधि पर रहना था, केंद्र मं शुरुदेवः 
का मन्दिर होना चाहिए था।” 

“परकार का कोई भी सिरा केन्द्र में स्थिर किया जा सकता है।” 

“ राजसत्ता चपलता का नाम है ।” चक्रकांत ने मेखला के 
चिबुक पर एक हल्की चपत लगाकर कहा-- तुम्हारी पलकों पर 
निद्रा कूम चली है। अपने अधरों के द्वार बंद कर कया तुम विवाद 
को बंदी न कर लोगी १” 

दूसरे दिन अ्रष्ठी के समस्त कलाकार चक्रकांत को समर्पित हुए। 
श्रेप्ठी के समस्त कत्ता-भवन और ड्योगशालाएँ भी उसी के अधीन 
कर दी गयीं। 

“आप चाहें तो में आपको और भी मनुष्य दे सकता हूँ। 
अमजीवियों का अभाव नहीं है। कलाकार इतनी ही परिमित 
संख्या में हैं ।” 

“पर्याप्त हैं | आरंभ में में केवल चक्र-निर्माण ही करूँगा। चक्रों 
के बन जाने पर बहुत-से अमजीबी भी कलाकारों के वर्ग में सम्मिलित 
हो जायेंगे ।?--कहते हुए चक्रकांत की दृष्टि हठात्‌ उद्योगशाला के एक 
साग पर गयी, जहाँ कई मनुष्य कुछ घुसा रहे थे । 

“बह क्या कर रहे हैं ९?-..उसने चकित होकर पूछा। 
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“तकली पर सूत कात रहे हैं बस्त-वयन के लिए ।”--अपष्ठी 
ने उत्तर दिया। 
चक्रकांत द्रतप्ण से उधर बढ़ गया। उसने वहाँ जाकर 
पूछा--“केवल तकली ! चरखा नहीं है ९”? 
“चरखा कया हुआ ९”?--वरद्‌ न कहा। 
“बताऊँगा। यहीं से चक्र-जलेमा-+४- 
लकड़ी, अस्तर और धातु के भिन्न-मिन्न गोलाइयों के चक्र 
बनने आरंभ हुए । उद्यागशालाओं के निकट ही भव्य अद्ञत्तिका 
'में चक्रकांव को रहने के लिए स्थान दिया गया | 
चक्र चला, संकांति परिदर्शत हुईं | सबसे पहले चरख का 
निर्माण हुआ। सब तकलीधारियों की तकलियोँ ताक पर रख 
दी. गयीं। चक्रकांत न उन्‍्ह चरखे बनाकर दिये और उन्हें चलाना 
सिखाया 
अभूतपूव ज्िप्र गति से सूत्र कत चल्ला । बुनकरों के यंत्रों सें 
भी चक्र का ससावेश कर चक्रकांत ने उनका श्रप्र हज्कका कर 
उनको धीरज बेंधा दिया । वस्चों का ढेर लग चला । 
धर चाक चला ओर कुंभकारों का आविभाव हो गया। उन्होंने 
नाना प्रकार के उपयोगी पात्रों की रचना की और साज-सज्जा का 
आ्वामान उपलब्ध किया। 
ही खराद चले | उनपर धातुओं के बतन बनने लगे और 
कहीं लकड़ी का काम होने लगा। भाँति-भांति की वस्तुओं से 
भंडार भर गये श्रेष्ठी के। 
आटा नामक कोइ संज्ञा नहीं थी बजांक में | कभी सिल पर पिस 
जाता हो कुछ, रोटी नहीं बनती थी कहीं भी । क्रिसान की झोपड़ी 
में नहीं, ओर महाराज को पाकशाला में भी नहीं। चावल की भाँति 
गहूँ भी उबालकऋर, मूनकर या नलकर खाया जाता था। 
कुछ दिन के अनंतर प्रवश किया राटीवादी ने वर्जाक के भीतर, 
पर उसक लिए मांगे चक्रकात हो ने बनाया, इसे कोई भी अस्वीकार 
“न करेगा | पइले आटा, तब राठी । 
चक्की भी चली, गेहूँ पिसा और तवा नामक एक नया पात्र चूल्हे 
०3५ 


चक्रकांत 


पर विराजमान हुआ। | खाद्य-सामप्री में एक्त नवीन प्राकार समाविष्ट 
हुआ और जिह्ा ने एक अनोखा स्वाद पाया। 

पहली चक्‍की मेखला ने चल्ायी थी |जो कुछ आटा पिसा 
था, उसका अ्रधिह्ांश ओष्ठी को उपहार में भेज्ञा गया। शेष रोटियाँ 
बनने के लिए चकरकांत के रमोइंघर में पहुँचा। 

उस दिन रोटियाँ मेखला को ही बनानी पड़ीं। महाराजिन 
चुपचाप उस नये प्रयोग को निहारती रही । 

“बहुत्त दिन पश्चात्‌ रोटी खाने को मिली, इसी से इतनी 
स्वादिष्ट जान पड़ती हैं, या तुम्हारे हाथों की बनी हैं. इससे ९” चक्रकांत 
न कहा। 

मेखला हंसकर बोली--“महाराजिन को सिखा चुकी हूँ । कल से 
वही बनावेगी। सारी डँगलियाँ जल गयीं मेरी। रहने दी होती यह 
चक्की । बहुत दिनों तक अभ्यस्त न होने पर जल्ाती रहेगी अब 
महाराजिन उंगली, और तब तक निस्पंदेह इस आटे के निमाण को 
कोसती रहेगी ।” 

४ हलुबा-पूरी भी तो खाबेगी ।” 

अष्ठी की एक दासी आ पहुँची उलाहना लेकर । 

“क्या हो गया ?--मेखला ने पूछा । 

“आटा, दो तवों और रोटी बनाने के पूरे विधि-विधान के 
साथ ही श्रेष्ठी के यहाँ भेजा गया था। पर भूल हो गयी ! 

“क्या भेज दिया आपने ? आटा न हाथ से ही छूटता है, 
न पात्र से ही विलग हो रहा है। कैसे बनेगी रोटी ९? 

“पानी कितना मिलाया ?” 

“जितना घड़े में था ।?--दासी न उत्तर दिया । 

“वीला कर दिया आटा । थोड़ा-थोड़ा कर मिलाना था। जा, सूखा' 
आटा मिलाकर ठीक कर ले ।?--मेखला ने कहा ९ 

“सूखा आटा नहीं है। एक तवे के साथ उसका अधिकांश 
श्रेष्ठी ने महाराज के पास उपहार-स्वरूप भेज दिया ।”-वासी 
बोली । 

“वहाँ भी यदि आटा गीला हो गया होगा, तो महाराज क्‍या 
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कहेंगे ? तुम्हें जाना पड़ेगा मेखले दोनों जगह्द ठीक-ठीक प्रयोग 
दिखाने के लिए | आटा मेंने बनाया है, तो रोटी बनाने में सिद्धहस्त 
तुम्हीं हो ।--चक्रकांत ने कहा | 

अँगूठा दिखाकर मेखला बोली--“धरी हूँ में जाने को ९ सब 
सिखा चुकी हूँ महाराजिन को | भेज दीजिए उसे।” 

“गीले आटे को कया करेगी वह ९?” 

“चाकरों के हाथ चक्की ही भेज दो, आठा पीस लेंगे स्वयं |? 

चक्की और महाराजिन दोनों उसी समय श्रेष्ठी के यहाँ भेज 
दिये गये । श्रेष्ठी का परिवार उस दिन पहले-पहल रोटी का स्वाद 
चखकर चमत्कृत हो उठा । उन्होंने स्वाद ही नहीं लिया, पिसे 
हुए गेहूँ ने उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति प्रकट 
कर दी। 

दूसरे दिन दौड़ा हुआ ओेष्ठी आ पहुँचा और कहने लगा- 
“मित्र चक्रकांत, चक्‍क्री तों एक अद्भुत आविष्कार जान पड़ता 
है। जो आटा उसने पीसा, जो राटी उससे बनायी गयी, बैसी 
स्वादिष्ट और गुणदायक वस्तु हमने दूसरी नहीं चखी कभी 
जीवन में ।” 

“हो सकता है ।” चक्रकांत ने हेंसकर कहा--“अभी और भी 
तो अनेक आश्वय चक्र के गर्भ में हैं|” 

“मुत्तो मित्र. में समझता हूँ चक्की को हमें प्रकक न करना 
चाहिए। चाक और चरखा तो हमारी असावधानी के कारण 
चारों ओर नगर में फेल गये हैं। कुछ लोगों ने देखकर बना लिये 
ओर कुछ को हमारे कलाकारों ने सिखा दिया। दूसरे नगरों में 
भी हमारे प्रतिद्वंद्वी बढ़ने लगे हैं। इससे हमारे व्यवसाय को 
हानि पहुँचाने लगी है । चक्की को तो शुप्त ही रकखेंगे। बिना 
एकाधिकार के व्यवसाय उन्नत नहीं हो सकता । आटा, यह एक अद्भुत 
वस्तु है। यदि हम इसका रहत्य बाँध सके, तो, भोजन नहीं, 
ओपधि के दामों में बेच सकेंगे इसे बहुत दिनों तक ॥! 

सिर हिलाकर चक्रकांत बोला--' चक्की को रहस्य नहीं बना 
सकते हम ।” 
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“क्यों नहीं बना सकते ९” 

“उसे महाराजिन और चाकरों ने देख पाया है ।” 

“हम उन्हें शपथों में बाँध लेंगे ।” 

“असस्भव [?” 

“घन का लालच दिखाकर उनका मुख बन्द कर देंगे ।” 

यह भी नहीं हो सकता। चक्की में श्रम से ही आटा पीसा 
'जायगा। में चक्को का आविष्कार कर सकता हूँ, आप रोटी खा सकते 
हैं। हम दोनों में से कोई भी दिन भर चक्की नहीं चला सकता। 
'उसमें दास-दासियों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। श्रमजीबी से 
रहस्य की संभाल नहीं हा सकती, उसके लिए परिपक्व मस्तिष्क 
अपेक्तित है। फिर जब हमारा सेवक आटा पीसगा, तब राटी के स्वाद 
के लिए नि:सन्देह उसके कोतृहल बढ़ेगा। वह अपने घर जाकर 
अवश्यमेव चक्की का निमाण कर लेगा और रोटी को चखकर घर-घर 
उसे फेला देगा । इसलिए फेल जाने दीजिए उसे |! आपके व्यवसाय 
के लिए और भी अनेक वस्तुएँ हैं /'--चक्रकांत ने कहा । 

इसी समय एक अश्वारोही बरद्‌ श्रष्ठी को ढढ़ते हुए वहाँ 
आ पहुँचा और बोला--“मैं राजधानी से महाराज के पास से आ 
रहा हूँ। आपके आटे के उपहार की पूरी बनाकर जन्डोंने खायी है । 
बह परम संतुष्ट हुए हैं। उन्होंने आत्मानन्द्‌ लाभ किया है। 
उस आटे का रहस्य जानन के लिए उन्होंने तुरन्च ही आपको 
बुलाया है। यदि आपको ज्ञात न हो, तो जो जानता है उसे 
लेकर मेरे साथ चॉलए |? 

बरद ने चक्रकंत की ओर देखा--“मेंने तुम्हारे बनाये हुए सुंदर 


किक 


से सुन्दर धातु, लकड़ी और मिट्टी के पात्र महाराज के पास भेजे। रंगों 


से विभूषित खिलौने एवं साज-सब्जा के अनेक उपकरण भेंट में दिये । 
चर्खे से उपलब्ध कई प्रकार के वस्र और बिछौने भेजे। किसी पर 
महाराज इतने धुग्ध नहीं हुए, जितना आटे पर ।” 
“हा वही नहीं, उनका समस्त अंतःपुर उसपर लट्ट हो गया 
चलो | एक-आध चुटकी भुझे भी दे दो ।”--अश्वारोही बोला। 
वरद ने कहा--“ बल! चक्रकांत !” 
#,4०। 


चक्रकांत 


“तुम जानते ही हो, मैं उद्योगशात्रा छोड़कर चला जाऊं, तो 
समस्त उड्द्योगियों के दिन भर का कम नष्ट हा जायगा । तुम्हें 
सब कुछ ज्ञात है, जाकर बता दो महाराज को । चक्की ही जाकर 
भेंट कर आओ उन्हें |” 

“एक ही तो है।” 

“अनेक बना दी जायेंगी। कया चिता है १” 

वरद ने जाकर वह चक्की महराज का भेंट कर दी उसके समस्त 
विधि-विधान के साथ । चक्रकांत ने उसी दिन दा चक्तियाँ और बना 
लीं | एक वरद के लिए और एक स्वयं अपने लिए । 

वरद्‌ ने चक्रकांत के हाथ पकड़ लिये--“अब ओर अधिक झिसके 
लिए बनाते हो ९” 

“तुम्हारे किसी कऋृपापात्र के लिए |” 

“नहीं, उसके घर पिसवाकर आटा ही भिजवा दूँगा में, चक्की 
नहीं 7? 

* इसे देकर बनाते कया देर लगेगी ९” 

“कुछ दिन तो हम आठ। बेच सकेंगे मनमान दामों पर ।” 

“चक्ियों का ही व्यापार क्‍यों न किया जाय ? वह अधिक 
जाभप्रद हागा ।?--चक्रकांत ने कहा | 


तीन 


इर उठी चक्की राजा, अष्ठी और चक्रकांत की अद्वालिकाओं 

में, पकवान्न की सगंधि से पास-पड़ोस आमोदित हा उठा। 

उसको प्राप्त करने के लिए लोगों में प्रबल प्रेरणा जाग उठी । नौकर- 

चाकरा ने उसको रूप-रेखा ही बाहर नहीं फज्ञा दी, इष्-मित्रों को 

आट का स्वाद भी चखा दिया । 

बहुत-से राजभवन, श्रेष्ठी और चक्रकांत से संबद्ध नागरिकों 

ने चक्कियाँ बना लीं और गेहूँ पीस-पीसकर आ्राटे का स्वाद चखा, आटा 
बच-बंचकर दूसरा में भी वह आनन्द वितरित कर दिया । 

है. 


चक्रकांत 


बरद जिसे रहस्य बनाकर लाभ नहीं उठा सका था, उससे दूसरे 
श्रेष्ठियों नेअपना व्यवसाय चमका लिया और चक्की के भेद को 
नगर की प्राचीरों के बाहर प्रामों की आर जाने नहीं दिया ! 

आटा पहुँच गया आ्रामों में भी। श्रामवासियों के मन में रोटियाँ 
ऐसी बसीं कि फिर उन्हें गेहूँ के दाने में कोई स्वाद न रहा। वे 
उसका अन्तिम दाना बेचकर भी नगर से आटा क्रय कर लाने 
लगे । 

वर्जाीक में घर-घर आठा फेल गया। अपनी माधुरी से सबको 
मोहित कर लिया उसने। निर्धनों के घर में राठी मीठी लगी, तो 
ओमानों ने पूरी, पूप, पिष्ठक, हलुबवा और मोदकों का आनन्द 
उठाया । 

आटे का वह नवीन भोग देव-भोग सें सम्मिलित होकर अर- 
ण्य सें गुरुदेव के समीप जा पहुँचा। प्रस्तर की प्रतिमाओं ने जैसे भी 
उसे चखा हो, गुरुदेव विमोहित हो गये उस पर । परन्तु आश्चर्य 
ओर जिज्ञासा गुरुदेव के अलंकार नहीं हैं, इसलिए वह उस नये स्वाद 
को वाणी-विहीन के गुड़ की भाँति समभ-समभकर चुप ही रह गये | 
बह नवीन स्वाद चेलों से छिपा दिया। 

परन्तु बात छिपनेवाली न थी । शीघ्र ही नगर और कहीं-कहीं ग्रार्मों 
में भी शिष्यों को भिक्षा में आटा मिलने लगा। आश्रम में भी गेटी बनी । 
शिष्यगरणों ने गुरुदेव को पहला रोटी समर्पित की । 

“ध्वादु है।” गुरुदेव ने कहा--“पर इससे भी अधिक स्थवादु 
देवगण खाते हैँ |” उनके मन में राजभवन का पकक्‍वान्न घूम रहा था। 

शिष्यों ने भी देखा रोटी को । उसके माधुय को बार-बार 
सराहा । 

“कैसी अद्भुत नवीनता समावशित हो गई है हमारे नगरों 
सें | बाहरी उपकरणों में थी ही, अब यह हमारे शरीर के भीतर 
भोजन में भी समाविष्ट हो गयी ।” 

“सब माया है।”?--गुरुदेव ने कहा । 

“भगवान को भीतो भोग लगता है महाराज !?--एक चेले नें 
डरते हुए कहा | 
हर 


घक्रकांव 


“कलाकार ने जब उनके मुख और उदर को अभिव्यक्ति दी है, तब 
उन्हें भोग न लगाना उपासक की अपू्णंता न हो जायगी ९”- गुरुदेव 
बाले | 

दूसरा शिष्य बोला--“यह सब माया उसी दम्पति ने फेलायी 
है महाराज, आपकी गुरुता ने जिसे यहाँ से भगा दिया था ॥? 

गुरुदेव ने हंसकर कहा--''मुमे ज्ञात है।” 

तीसरा शिष्य बोला--“महाराज, यह आटा बनता किस बस्तु 
से है 4) 

एक अन्य शिष्य ने कहा--““आटे के व्यवसायी कहते तो कुछ 
और हैं अनभिज्नों पे द्रव्य खसोटने के लिए, पर मुझे रहस्य ज्ञात है। 
दो पत्थर के चक्कों के बीच में गेहूँ का दाता घुमा दिया जाता है और 
बह पिसकर आटा हो जाता है।” 

कई शिष्य बोले --'महाराज हमारे आश्रम में भी वह चक्की चलनी 
चाहिए । भिज्षा में सभी तो हमें आटा नहों देते हैं। अधिकांश 
गेहूँ ही मिलता है । चक्की हो जायगी, तो हम स्वयं अपने हाथों 
से उसे पीस लेंगे। नहीं तो महाराज, अब यह उबाला हुआ गेहूँ 
हमार उदरों में पीड़ा उपजा देगा।”” 

गुरुदेव कुछ सोच-विचार में पड़ गये। 

एक दूसरा शिष्य बोल डउठा--'गरुदेव के लिए कोई चिता का 
अवसर नहीं है । में चक्की को देख आया हूँ। नगर में मैंने उसका 
सारा रहस्य समझ लिया । है ही क्‍या उसमें ९ में एक-दो दिन में ही 
बनाकर रख दूँगा उसे ।” 

गरुऐव की आज्ञा लेकर शिष्य अपनी योजना में दत्तचित्त 
हुआ और इसने अरण्य के पत्थरों को छीलना आरंभ किया। चक्की 
की गोलाई को परिपूणता दी गरुदेव ने | उन्होंने एक यज्ञ-सूत्र लेकर 
उसका एक सिरा पत्थर के ऊपर अँगूठे से दबाया और दूसरे सिरे 
पर हवन-कुंड का एक कोयला रख घुमा दिया। पत्थर पर निर्दोष वृत्त 
अंकित हो गया | शिष्य ने दोनों पाठ काट लिये । 

एक कीली और एक मठ लगते कोइ विलंब न लगा | चक्की प्रम्तुत 
हो गयी ओर वह अरण्य उसके सुमधुर षडज स्वर से निनादित हो उठा। 

४३ 
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शिष्यों ने गेहूँ पीस डाला | आटा बन गया उस आटे का नगर के आटे 
से मिलान किया गया | कोई विभिन्‍नता नहीं दिखाई पड़ी । 

वह आटा साना गया, उसकी रोटी बनायी गयी। उसे सबने चखा | 
उसमें भी कुछ अंतर नहीं मिला। सारा अरण्य हष स प्रतिध्वनित 
हा गया। नगर हा सुरक्षित यह भेद जाकर खुल पड़ा अरण्य से । 

शिष्यगण चिल्लाये--““आटा, केवल पिसे हुए गेहूँ का दाना है 
जिसे केवल कृषक के परिश्रम ने उपजाया है। अधिक दिनों तक अब 
नागरिक, ग्राम और अरण्य को अपनी ग्रतारणा में न रख सकेंगे ॥”? 

शिष्यों ने यह भेद जाकर समस्त ग्रामों में खोल दिया-- “हे 
भोले-भाले प्रामबासियों ! आटे में और कोई भी मिलावट नहीं है । 
वह केवल तुम्हारे ही शुद्ध अम का दाना है। नागरिकों ने उसे दो चक्रों 
में घुमाकर पीस मात्र दिया है। तुम्हारी ही लपज का आटा बनाकर 
तुम्हारे ही हाथ दूने-चोंगने दामों में बेंच रहे हैं । अत: जागो, अपने 
को पहचानो ओऔर अपनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो ।”? 

वे अपने साथ अपने हाथ की बनायी हुई चक्की को भी प्रचार के 
लिए ले गये। उन्होंने उसे प्रदर्शित कर कहा--“यही वह चक्की है । 
किसी पत्थर में से काटकर सहज ही बना ली जा सकती है । गेहूँ और 
आ।टे के बीच में यही दो पत्थर हैं| मनुष्य का मनुष्य के प्रति यह 
छत्लन-कपट सहन नहीं हो सका गरुदेव को: इसलिए उन्होंने हमें 
तुम्हारा श्रम दूर करने को यहाँ भेज। है ।” 

ग्रामवासियों ने पहले तो उन्तकी बातों को ध्यान से नहीं सुना; पर 
जब उन्होंन गुरुदेव की ठुह्ााई दी, तब उनका विश्वास जाग उठा। 

चक्की में गेहूँ पीछे गये । उस आ!टे की रोटियाँ बनीं | गाँव के बड़े- 
बूढ़े सबने उन्हें चखकर अत सें यही निणंय किया कि आटे का वस्ततः 

ही रहस्य है। 

फिर क्‍या था ९ ग्रामवासियों ने भी चक्कियाँ बना लीं। ग्रामों में 
भी चक्करियाँ चल पड़ी, उन लोगों को आटा वहीं उपलब्ध होने लगा और 
नगर से उनका आटा मोल लेना बंद हो गया। 

नगर के श्रेप्ठियों में हलचल सच गयी। नगर और ग्राम के बीच 
में कल॒ह का बीज पड़ गया | अरण्य के शिष्यों में प्रसन्नता छा गयी, 
'४४ 


चक्रकांत 


आटे के सस्ते हो जाने से उन्‍हें पिसा-पिसाया गेहूँ भिक्षा में मिलने 
लगा और उन्हें राटो के नवीन स्त्रद्‌ के लिए चक्की चलाने का परिश्रम 
करना न पड़ा । 

नगर के श्रेष्ठियों का एक व्यवसाय हाथ से छुट गया | इसका एक 
विशेष कारण जब उन्होंने गुरुदेव को समझा, तब अरएणय और नगर 
के बीच में भी विद्वंष बढ़ने लगा। नगरों के श्रेष्ठियों ने बरद के 
सभापतित्व में एक सभा की | 

पहला श्रेष्ठी बोला--“भाइयो, बहुत दिन तक हमने इस अरण्य- 
वासी गुरुदेव की जय पुकारी। हमने समझा कि था हम इसकी मंगल- 
कामना से सुखी हैं ।हम बराबर इसके बनाये हुए देवताओं को हाथ' 

ड्ते रहे, इसको पूजा में भाग लेते रहे ओर इसके चलोीं की कोलियों 

अपनी भिक्षा से भारी करते रहे | समय ने इसकी पोल खोल दी है । 
इसने बिदा परिश्रम किय मौज उड़ाने का यह ढोंग बना रच्य्ा. है.। 
इसके देवता झूठे हैं, यह भूठा है। हम इसके आशोवाद से जीवित 
नहा है_। हम अपने कर्मों स ही खड़े हैं; जब हमार, ऊपर संकट 
आते है, तब यह बचा नहीं सकता हमें। इसलिए हमको सावधान 
होकर समभ लेना चाहिए और अब इसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए । 
अब हमें इसकी पूजा में सम्मिलित होना छोड़ देना होगा ।न अब 
हम इसकी जय पुकारेंगे और न इसके चेलों को भीख ही देंगे |”? 

दूसरे श्रेष्ठी ने कहा--“मेरे पहले भाई की बात अक्षरश: ठीक 
है । बहुत दिन तक में समझता था कि इस प्रदेश के सभी 
निवासियों पर गुरुदेव की समदृष्टि है; वह राजा-रंक सभी का 
एक समान भाव से हित चाहते हैं । में उन्हें एक त्यागी और निरंतर 
समस्त देश के लिए शंख-घंट बजाकर भगवान से ग्राथना करनेवाला 
सममभता था । गुरुदेव के विरुद्ध हमने इधर कई बातें सुनीं हैं । उन्होंने 
ग्रामों में हमारे प्रति भयानक बिद्गष प्रचारित किया है। अपनी इस 
विषम दृष्टि से वह हमारी हाष्टियों में भी गिर गये |”! 

तीसरा ओष्ठी बोला--“उसका पूजा-पाठ सब पाखंड है। उसने ऊँच- 
नीच और जाति-भेद फेलाया है। भगवान का रूप-रंग पत्थरों में नहीं 
अंकित किया जा सकता, न किसी मंदिर में ही उसे क्रिसी को बंद कर 
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सकने का अधिकार है। वह सत्रत्र व्याप्त है। आज हमें यह निश्चय 
करनः हणा, दठिज्ञा करों हु: कि उस गुरुरंव के जाल में अधिक 
दिन तक जकड़े न रहेंगे । अब न उसे नगरों से काइ सहायता मिलेगी 
न हम सपरिवार जाकर उसकी पजा-अचनाओं में ही सस्मिलित 
होंगे 

इसके पश्चात्‌ जिस श्रेष्ठी ने भी उस सभा में मुख खोला, गुरुदेव 
के विरुद्ध विष ही वमन किया । 

चक्रकांत भी उस सभा में विशेष रूप से आमंत्रित था। उससे भी 
बोलने का अपग्रह किया गया, तो उसने कहा--“ में इस देश में एक 
विदेशी ही हूँ और जब तह निरंतर निवास से मेरी प्रकृति यहाँ की-सी 
नहीं बन जाती, तब तक मुझे यहाँ के सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों 
पर कोई अभिमत प्रकट करना उचित नहीं है। में गरुदेव का नाम लेकर 
ही इस नगर में प्रविष्ट हुआ हूँ। में नहीं जानता हूँ कि गरुरेव के क्या गुण 
हैं और क्‍या अवगुण हैं । एक ही बात जो मुझ इस सभा में अनु।चत 
जान पड़ती है, वह है इस सभा में गरुदव या उनके प्रतिनिधि का 
अभाव । इस प्रकार बिना विराधी पक्ष को उपस्थिति क आपका उनपर 
दोषारापण करना न्‍्यायसंगत नहीं जान पड़ता। उनके पक्ष को बातें 
सुनकर ही आपका कोई निश्चय करना चाहिए ।?? 

एह श्रष्ठी बोला--“सभा कोई निश्चय करे, या न करे, में व्यक्तिगत 
रूप से अपनी स्वतंत्रता रखता हूँ।में तोन दूँगा अब भीख उन 
निठल्लों को ।” 

दूसरा भो कहने लगा--“और में भी नहीं दूँगा। क्यो दूँ १ क्‍या 
हित साधते हैं व प्रजा का ९” 

ओर भी बढुतों ने यही कहा । अंत में सब, श्रेष्ठी धरद का भाषण 
सुनने को व्यवस्थित हो गये । 

खासकर वरद्‌ न कह[--“एक परपरा से हमने गरुदेव की पजा की 
है, उनके उपदेशों पर व्यवहार क्रिया है और उनकी पद्धति पर 
विश्वास । परंपरा अनेऋ युगों का निमोण है ।” 

सभास्थल से एक ने कहा--“बह एक ही दिन में तोड़ दी 
जायगी ।” 
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हसकर वरद बोला--“नहीं, एक दिन में तो नहीं तोड़ दी जा 
सकती । यदि वह निबेल और जांणु हो गयी होगी, तो बिना हमारे 
परिश्रम के स्वयं ही भूमिसात्‌ हो जायगी। चक्रकांत एक विवेकशील 
व्यक्ति हैं| उनके चक्रों से हमने भाँति-भाँति के लाभ उठाये हैं । उन्होंने 
हमारा व्यवसाय ही नहीं, हमारे रहन-सहन एवं सुख-सुविधा का भी 
उन्नत किया है| वह हमारे हिंत्चिंतक हैं, इस बात पर हममें से किसी 
को भी मतभेद नहीं है ।” 

फिर कोई बोला--“इसलिए “गुरुदेव की जय” के बदले अब हम 
“चक्र की जय? कहेंगे ।” 

 अक्रकोत ने कहा --“शुरुदेव का अपना स्थान है ओर चक्र का 

अपना ।?? 

बहुत- से न माने | वे बोल ही उठे--“चक्र की जय ![” 

वरद्‌ ने कहा--“अश्रतः हमें चक्रकांत की सम्मति का आदर करना 
चाहिए | अरण्य हमारे ही देश का एक भाग है। उसने चारों आर से 
घेरकर हमारी रक्षा कर रक्खी है | बिना अच्छी तरह अनुसंधान किये 
हमें उसके प्रति विरोध जगाना उचित नहीं है ।” 

सभा भंग हो गयी । उसमें कोई निश्चय न हुआ सामूहिक रूप से, 
'पर व्यक्तिगत रूप से अनेक नागरिकों की श्रद्धा कुठित हो ली अरण्य 
के लिए | 


चार 


छू घर रोटी फेल गयी--बजांक के चारों भागों में। रोटी के स्वाद 
ने सबके विचार बदल दिये । संक्रांति स्पष्टतया परिलज्षित होने 

लगो । बड़े-बूढ़े कहने लगे--“केसा समय आ गया और यह सब चक्र 
का ही प्रभाव है । इस चक्री ने जब से यहा अपन श्रीचरण रक्खे, तभी 
से यह हुआ | केसा युग था वह पहला, समस्त प्रजा पारस्परिक सद्भाव 
से रहती थी, कोई वर्ग-भेद न था। न कोई अपने को बड़ा समभता था, 
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न छोटा । राज्ञा का भय मानते थे सब और गरुदेव के प्रति आदर 
था सबका |” 
पर बह बकवादी बूढ़ों की पीढ़ी अधिक दिन तक जीबिद न रहेगी । 
उनके छठ जाने पर गष्ट्र के बीच से वह विचार-धारा तिरोहित हा 
जायगी एक दिन । 
“भिक्षा दो ।?--एक चेले ने एक नागरिक के द्वार पर जाकर 
शब्द जगाया । 
“जा-जा, चला जा, परिश्रम करना सीख |” --भीतर से शब्द 
सुनाई दिय | 
ऐसे उत्तर का अभ्यस्त न था वह शिष्य । ग्रहस्थ की शंका दर 
करने के लिए उसने कहा-- “मैं अरण्यवासी हूँ । भिक्षा को आया हैँ।” 
मेने पहचानकर ही तो तुझे परिश्रम करने का उपदेश दिया है |? 
महाराज क॑ कमंचारी जब अपना राजस्व प्राप्त करने आबेंगे तब 
उन्हें भी क्या तुम यही उपदेश दोंगे ?” 
“महाराज की सरत्षा के लिए अपेक्षित है वह |” 
“और गरुदेव के आशीवांद क्या तुम्हार कबच नहीं हैं ९? 
हाँ, उन आशीबांदों का ढिंढोरा तुम ग्राम के पथों में पीट चुके 
हो । नगर में तुम्हारी सारी लीला खुल चुकी है । बिना परिअ्रम 
किय नगर में न भर सकंगी अब तुम्हारी कोलियाँ।? 
“अरण्य से नगर तक, शीत और घाम में तुम्हारे द्वार तक फेरी 
लगाते हैं। और कसा परिश्रम चाहिए तुम्हें ??--शिष्य ने कहा । 
“अधिक बक-बक मत करो । हमारे अनेक उत्तरदायित्व हैं, हमारा 
समय नष्ट न करो। भिज्षा के नाम पर अब हम कदापि तुम्हारा 
उत्साह नहीं बढ़ायगे | कह दिया हमले |?! 
“लौट जाऊँ विम्ुुख होकर ९?--ताड़ना दिखाते हुए शिष्य ने कहा । 
“हाँ हों, अवश्यमेव, यदि अपने समय के सदुपयोग करने की 
इच्छा है तो।” 
पहली बार विमुख होकर याचक लौट गया। नगर में और 
भी अनक स्थानों में उसको ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ आज। उसे 
ही नहीं, उसके अनेक साथियों को भी । 
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चक्रकांत को विदेशी समझकर शिष्य आज तक कभी उसके द्वार 
पर भिज्षा के लिए नहीं गया था । आज रिक्त भोला ले अरण्य की 
ओर लौटते हुए उस चक्रकांत की अद्वालिका का विमुक्त द्वार दिखाई 
दिया । उसने उस द्वार पर जाकर पुकारा--“भिक्षा दा ।? 

एक दासी मेखला की वेणा गंंथ रही थी। मेखला ने द्वार पर के 
उस नव्रीन शब्द पर दासी से जिज्ञासा की । 

दासी ने उत्तर दिया--“अग्ण्यबासी है, भीख माँगने आया है।” 

“ज्राज तक कभी नहीं आया? आज ही यह नवीन आरभ 
है ।?- मेखला ने दपण में अपने संवारे गय रूप का निहारा। 

.. बच्ञाँक की वेश-भूपा धीरे-धीरे उसके रूप में समाविष्ट होने लग 
गयी थी। सिर नंगा पहले भी रखती थी बह, अब भी | कचावलियों 
में अब उसके र+सुबणं और मुक्ताहल ग्रथित होने लगे थे। प्रकश 
में प्रतिफल्िित रौध्य की किनारी और फूलों से अंकित साड़ी बाँध 
रकखी थी उसने, कटिग्रदेश पर नहीं स्तनों के ऊपर | गले में रप्नहार, 
भुजाओं में भुजबंध, कंकण-बलय, मुद्रिकारं सभी कुछ सहजग्प्य थे 
उस | आभरित कटिबंध ने उसकी कटि की प्राकृतिक रेखा को ५कट 
कर रक्खा था, जिपको अ.तरिक्त लड़ेयाँ उसकी जंधाओं पर उसकी 
गतिभंगिमा पर नृत्य कर रही थीं। उसके सिंजित चरण पृष्पकोमल 
कक्ष के अ'सनों पर अपनी चापों से मधुर रागिनियाँ निकाल रहे थे । 
फिर बाहर से ध्वज्ति आयी--“हे माता. भिन्षा दो ।” 

अपने ही रूप की गहराई में खायी हुई मेखला विचलित हुई। उसने 
अपने प्रतिबिंब पर से दृष्टि हटाकर दासी पर निज्ञेप की । 

“स्वामिनी, में जाकर कह आती हूँ उससे कि चला जाय (”-- 
दासी ने हाथ जोड़कर कहा | 

“नहीं, ऐसी आवश्यकता क्यों? जब द्वार पर आकर बह 
माँग रहा है और हमारी आवश्यकताओं से अधिक हमारे पास है, 
तब क्यों न हम उसे कुछ दे ५ ।”--मेखला बोली। 

“जब इनके भूव लथती है, त4 य क्यों नहीं अरएय में बीज 
बोते ? आपको कदाचित्‌ ज्ञान नहों है। नागरिकों न अपने श्रन्नदान 
से अब इनकी सांसलता न बढ़ान की शपथ ली है ।?--दासी बोजी | 
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“मैंने तो नहीं ली है ।?--हँस उठी मेंखला। उसने अपने वस्र 
से लिपटा एक डोर निकालकर दासी को फेंक देने को दिया। 

“क्षेबल पंग का ही समाज मार सहन कर सकता है। सशक्त और 
पूर्णोंग व्यक्तिय[ का मरए दानशीलदा नह दा ल%४: । दासी बोली । 
“जब कोई सॉग रहा है! यह अहंकार-पंगता क्‍या पंगता नहीं है ९ 
' थे स्वयं उसे भमिज्ञा अपने हाथों से दूगा। गरुदत फा अरण्य मर 
हृदय में न जाने क्‍यों बस गया है। से उस मंजिर-बंदिनी प्रतिमा को 
'देखना चाहती हूँ, लेकिन चंक्रकांत को रथ-बंक्र बनान का अवकाश 
ही नहीं मिला है अब तक। पहली भिक्षा मंवों छी दँगी | दासी, जा; 
द्रात्ञा की टोकरी उठा त्ा।” 

सह बनाती हुई दासी च॑ंल्वी और रणित चापों का सरणायों 
पर साधाव बजाती हुई मंखला अट्टालिका से नीचे उतर प्रवश- 
द्वार पर आ गयी। 

द्वारपाल की बविवर्जना पर निरखरधान होकर भिक्षु उसकी 
आर पीठ कर सोपान पर बेठ गया था. आसनविहीन और नंगे 
पेर। दृष्टि फिराकर ही द्वारपाल से कह रहा था--“तुम केबल 
द्वारपाल होा। गृह-स्वामिनी यदि भिन्षा न देगी, तो कुछ तो प्रत्यक्‌ 
दशा में देना ही पड़ेगा उन्हें।” 

मकारवाहिनी चापों ने सेखला के आगमन का संकेत 
दिया। प्रहदी एक ओर संकुचित होकर खड़ा हो गया। अपने 
पंत्युत्तर का आंष्ठटाधरों की संधि में विल्लीन कर लिया उससे 

भिक्षु भी तुरंत उठ सामने मूह कर खड़ा हो गया। उस नब 
खगारित लावण्य को हाथं जोड़कर उसने कटद्दा--“गुरुदेब की जय!” 

“दाता को जय क्यों नहीं भिल्लु ९” 

'' “गुरुरेव ही तो दाता हैं। उन्हीं के नाम पर हमारी मोली 
'भरती है।” 

“यदि मैं अपने अंग पर के ये सब आभूषण खोलकर तुम्दारी 
भोली में भर दू, तो ९”? 

“प्रभाव तब भी गुरुदेव का ही रहा। सुंदरी, आप केवल एक 
निमित्तमात्र रहेंगी।” 
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इस रूखे और क्ृतज्ञताविहीन उत्तर से प्रहरी की उत्तेजना 
बढ़ गयी। वह स्तब्ध न रह सका--“जा, जा, अब न जाग सकेगी यह 
गरुदेव की जय इस नागरिकता के बीच में ।” 

चिंता के साथ मेखला ने पूछा--“क्यों प्रहरी ! कया काइ ऐसी 
राजाज्ञा प्रचारित हुई है ? मेने तो नहीं सनी।” 

“श्रेष्ठी एकमत तो हुए हैं इसपर !”--द्वारपाल बोला। 

“केवल एक अभिमत, जिसका कोई निश्चय नहीं ।”--मेखला 
ने कहा । 

अरणयवबासी ने चिंता के साथ यह सब सुना। 

मेखला ने उसे धैय बँधाते हुए कहा--“दासी लोभ में,पड़ गग्री 
इसी से उसकी गति में विलंब उपज गया । में तुम्हारी भित्षा पूर्ण करन 
के लिए निश्चयमति होकर आयी हूँ।” 

वह दासी को पुकारना ही चाहती थी कि वह आती हुईं दिखायी 
'पड़ गयी। उसे रिक्त हाथ पाकर मेखला रिस में भर उठो। 

“द्राज्षा की टोकरी न जाने कहाँ दबी पड़ गयी है।”-दासी ने 
विनीत होकर कहा । 

“मेरे दान की इच्छा तो सर्वोपरि है। प्रहरी, जाओ, तुम 
जाकर इसे सद्यायता दो ।”--मेखला बोली । 

दोनों चले गये । 

अरणयवासी उस नयी दात्री को विस्मथ और संकोच की 
भारी पत्रकों से देखने लगा । 

मेखला कहने लगी--“गुरुदेव ने तुम्हें माँगना क्‍यों सिखा 
दिया ९१ 

“भ्ज्षा के अन्न की पत्रच्रता के लिए ।” 

“पवित्रता ९? हँसने लगी मेखला-“उसमें बोन-लवाने का 
परिश्रम नहों है, न सिंचन की आकुलता और न उसके फूलवे-फलने 
तक की प्रतीक्षा । एक सहज उपलब्धि का नाम ही पवित्रता है क्‍या ९९ 

'ज्ूटीं स्वासिनी, हल चलान से भूमि पर के अनेक जीवों 
की हत्या होती है। इसी से कृषि हमारे लिए त्याज्य है ?? 

“परंतु मैंने तो सुना है, श्रत्यक्ष वष जब गेहूँ की खेती आरंभ 
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होदी है, त+ गुरुरेव मंदिर में नरबलि देते हैं। मनुष्य का रक्त 
गेहूँ के बीजों पर छिड़का जाता है और दो-दो, चार-चार दाने 
व्थक कृषक ले जाकर अपने बीजों में मित्ाता हैं। यह कसी 
पवित्र हिंसा,है ९? 
अग्ण्यवासी बोला--“पहले ऐसा कुछ होता होगा ।” 
“अब नही होता ९” 
“जब कभी अवषण से अकाल का भय स्पष्ट हा उठता 
होगा, केवल तभी ।” 
(सर स पैर तक सिहर उठी मेखला--“कौन देता है बलि ९? 
४ स+य गुरुदेव !?” 
* ,कसकी ९” 
“ अपने सबसे प्रिय शिष्य की ।? 
“तथ तुम गुरुदेव की अग्रियता साधते होबोंगे निरंतर। केसे ९ 
उनकी अवमानता सं, अर्भाक्त से ९?” 
गही । शष्यों का समुदाय मंदिर के चारों ओर खड़ा किया 
जाता है। मंदिर के भीतर गरुदेब पूजा करते हैं । फिर महाराज 
उनका आंखो में पट्टी बॉधकर उन्हे मंदिर के बाहर लाते हैं और 
उन्हें बिना किसी मागद्शक के मंदिर की तीन परिक्रमा करनी 
पड़ती है । इसके पश्चात्‌ बह जिस शिष्य का हाथ पकड़ लें, उसे 
बलि के लिए अभिषिक्त होना पड़ता है 
“आर फिर भी गुरुदेव के आशमों में शिष्यों की भीड़ है !” 
मेखला ने अ,श्चय प्रकट किया | 
“मृत्यु से निरापद स्थान कौन है ९ गरुदेव के हाथ से पायी हुई 
मृत्यु का हम वरदान सममभते हैं ।” 
'धतुमन देखी कभी नर-बलि ९? 
“नहीं । सनता हूँ, अब न दी जायगी बह ।” 
'कयां १९ 
८, रुगेब और महाराज ने निश्चय किया है ऐसा ही ; क्योंकि 
अब गहूँ का दाना पीस दिया गया है और आपके पतिदेवता 
ने महाराज को यह आश्वासन दिया है कि बह कुँओं में चक्र 
प्र 


चक्रकांत 


ज्लगाकर बैलों की सहायता से जल की श्रटूट धारा धरती पर 
बहा देंगे और अकाल पर जय प्राप्त करा देंगे इस प्रकार । इंद्र 
का विद्रोह चक्र द्वाराशांत कर दिया जा सकेगा। गुरुठेव के 
अधत्व पर शिष्यगण अपना मुंड निल्लावर करने से बच जायूंगे। 
यदि ऐसा हो गया, तो फिर निश्चय 'गुरुदेव की जय! का स्थान 
नचक्रकाँ ॥ की जय! क्‍यों न ले लेगी ।”-- शिष्य बोला । 

पति की जय के शब्द पुनकर मेखला आननर में भर गधी । वह 
अपने रल्लहार से खेल रही थी । उसने उसे गले से निकालकर मुद्ठी 
में मर लिया । उस अरण्यवासी ने भी नहीं देवा।” 

द्राक्षा की टोकरी लेझर आ पहुँचा द्वारपाल दासी के साथ । 

“तुमने भी बड़ी देर लगायी ।” समेखला ने याचक्र की ओर 
शृष्टि की--“'लो यह टाकरी ही उठा ले जाओ |” 

“८तहीं केवल मभोली ही भर ले जाने की आज्ञा है; वह भी 
'एक ही परिवार से नहीं, कई स्थानों से ।” 

“तुस्हारी कोली रिक्त है। अभी और कहीं नहीं गये ९” 

“वाया तो हूँ, पर भीख मिली नहीं ,” 

“तब आज केवल में ही भर दूँगी इसे अपने हाथों से (”-- 
कहकर मेखला ने अपनी मुट्ठी टाकरी में डाल दी और अंजली 
अर-भर कर द्वाक्षा से उसकी मोली परिपूण कर दी । 

अरण्यवासी ने सकृतज्ञ दृष्टि से उस दयामयी को निहारा। आज 
अन्य गृस्थों की विरक्ति पर एक ही परिवार से परिपूर्ण हो गया वह 
ओर उस अपवाद की भरी कोली को उठाकर चला गया। 

सब शिष्यों के आश्रम में लौट जाने पर गुरुदेव ने कहा- “नगर 
से लौटती हुई ये रिक्त फोलियाँ क्या हैं ९? 

“त्गर अरण्य के विरुद्ध हो गया गुरुदेव ।” 

“में जान गया था इस बात का | यह चक्र ही इसके मूल 
कारण में है । अभी तो नगर और अस्ण्य के ही बीच में यह जिद्वष 
फेला है, यह फूलेगा और फलेगा अभी चारों विभागों के बीच में; 
यही नहीं, घर-धचर और मनुष्य-मनुष्य के मध्य में भी। भिन्षा क्‍यों 
नहीं दी उन्होंने ९? 
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“कहते हैं, परिश्रम करो ।?-एक शिष्य बोला । 

“कहते हैं, तुम हमारी जड़ खोदों और हम तुम्हारा पालन करें (? 
-- दूसरे ने कहा। 

“क्या होगा अब गुरुदेव !?--तीसरे ने पूछा। 

५क्या चिता है अभी। पालन-पाषणुकत्तोी केवल शक्ति माता है। 
अभी महाराज और कृषक हमारे मित्र हैं। इन नागरिकों का क्‍या 
अस्तित्व है। ये जीवन के लिए कषक के ही मुखापेक्षी हैं ।?- गुरुदेव 
ने कहा 

शिष्य ने सूखी हुई द्राक्षा की भरी कोली गरुदेव के आगे बढ़ायी । 

“यही भरी भोली अवश्य मेरा आश्चय, बढ़ाती है। कहाँ 
से भर लाये इसे ९” 

“चक्र कांत के गृह से | उसकी पत्नी बड़ी दयावती जान पड़ती है। 
उसी ने अपने हाथों से भरा इसे ।”--शिष्य ने उत्तर दिया । 

५क्रेसे आश्चय का विषय है! जो तुम्हारी भोलियों के रिक्तत्व 
के लिए: उत्तरदायी है, उसी के यहाँ से -यद्‌ भरी गयी है --गरुइब 
ने कहा । 

“साधारण अन्न से नहीं, यह द्वाक्षा से भरी हुई है ।?--शिष्य बोला । 

गरुशेव न अपनी स्मृति में गड़े हुए उन दो विदेशियों के वचञांक- 
प्रवेश का देखा | मेखला की रूप-रेखा अधिक स्पष्ट थी। वह सोचने 
लगे--“यदि उस दिन इन दोनों को आश्रम से बिमुक्त रखकर भी शोक 
लेता, तो कदाचित्‌ वजांक में यह मतमिन्नता न फेलती ।” 

पर संक्रांति किसी के वश में है,क्या ? वह प्रकृति का एक चक्कर 
है जो अपने मन से चल्नता है। वह ध्वसों पर निर्माण और निमाणों 
पर विध्वंस रचता हुआ चला जाता हैं। कौन उसका चालक है और 
कौन उसे रोक सकता है ९ 

शिष्य कहने लगा--“माता के प्रसाद के लिए यह भोली मंदि 
में रख आऊँ १? 

“हाँ, में स्वयं वहाँ जाता हूँ आरती के लिए | में ही ले जाऊँगा ।” 
“-कहकर गुरुशेव स्‍्नानानंतर उस भोली को लेकर मंदिर में चले गये ॥ 
उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर दिये। 
ण्ध्े 
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अखंड प्रदीप जल रहा था। उसकी शिखा पर फूल रच गय था 
ओर प्रकाश कुछ मंद पड़ गया था । गरुदेव ने एक तिनके से फूल तोड़- 
कर गिरा दिया । शक्ति-माता की प्रतिमा उद्दीम्त प्रकाश में चमक उठी ! 
गरुदेव ने हाथ जोड़कर धीरे से कद्य--“हे माता ! तुम्हारी क्‍या 
इच्छा है? चक्र ने नगरों में संक्रमित होकर उनकी ओ-संपत्ति 
बढ़ा दी है। ओर इस नवीन तुलना में ग्राम अपना संतुलन 
खोकर श्रीविहीन होते जायेंगे क्‍या ९ महाराज नगरों का ही साथ 
देंगे । उनकी सत्ता श्री पर ही स्थापित है। क्‍या ऐसा ही होगा 
सच ९? गरुदेव भावातिरेक में आये। उन्होंन उच्च स्वर में कहा--- 
“आर हे पाषाणी! तब भी तुम्हारे ये चारों हाथ और उनके 
आयुध कबल्ञ प्रदू्शंन की बस्तु होकर ही रह जायेंगे ९? 
गरुएव एक बड़ी थाली में द्वाक्षा की कोली उलटते हुए कहने लगे 
“यह सेखला की सूचना है कि वह हमारी सहायता को कटिबद्ध 
हेगी। उस दिन यहां उसका सन लग गया था, पर चक्रकांत उसे 
बलात्‌ खींच ले गया। आज वह भिक्षा देते समय घर पर न होगा ।” 
मनमनाता हुआ रत्नहार थाली में गिर पड़ा द्राक्षा के साथ । कानों 
ने विस्मय दिया और थाली पर प्रतिफलित ग्रकाश ने उनके हाथ अपनी 
ओर खींच लगे । 
रत्नहार हाथों में उठाकर गरुदेव बोले--“'क्या है यह ९ रल्नह्मर 
सेखला की असावध।नी से मोली म गिर पड़ा ९ शिष्य ने भी नहा 
देखा ९ नहीं, इतनी बहुमूल्+ वस्तु ऐनी असाबधानी के लिए नही बनी 
है। अवश्य ज्ञान-बूमकर ही मेखला ने इसे भिन्षा में सम्सि लत किया 
है। फिर कयां उसन शिष्य से यह भेद छिपाकर रकखा ? हाँ, छिपाकर 
ही । शिष्य पर यदि यह अवगत होता, तो सब से पहले इसका उल्लेख 
करता ।” 
थों में हार को लिये-लिये देखते ही रह गये कुछ क्षण गरुदेव । 
फिर बाले - “मेखले । कया इच्छा है तेरी ? इस मंदिर को एकान्च 
ओर अखंड ज्योति में विच्छन्नता उत्पन्न कर देता चाहता है क्‍या तू ९ 
गुरुदेव की दुबल्तता पर आघात करेगी क्‍या ? अभी लौटा दूँगा में इस 
आभूषण को उसी शिष्य के हाथ । हमारी भिक्षा से कनक निषिद्ध है ।? 
जज 
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गुरुरेव उठे। पाषाण की प्रतिमा ने उनकी दृष्टि खींच ली। 
उनके निश्चय में बाधा पड़ गयी। वे प्रतिमा से कहने लगे-- 
“ज्राता | सब्र तेरी इच्छा है। इस छिपागे गये समेंद को नहीं 
खोलंगा। तेरे चरणों की धूलि से संसार के सार कलुपष माँ 
लिये जा सकते है| तेरी सन्निधि में सारी पाप-भावबनाएं उज्ज्वल हा 
उठती हैं| ले, इस रहस्य की अपवित्रता नष्ट कर दे ।” गुरुदेव ने वह 
हार प्रतिमा के गले में पहना दिया। प्रतिमा जगमगा उठी ! 

“सडाराज की भेंट में भी कभी इतनी उद्रता नहीं देखी गयी। 
अखड दीप अनेक शिवाञं में प्रतिफलित होने लगा , ऐसी ही तेरी 
कामना है [?--कह कर गुरुरेव द्वार के पाप्त गये | उन्होंने द्राक्षा को रिक्त 
भोली उठा ली थी। कुछ सोचकर स्थगित हुए। अन्त में द्वार खोल दिया। 

शिष्यगणों ने मन्दिर को चारों ओर से घेर लिया था। वे सब 
गुरुदेव के अप्रत्याशित विलम्ब पर आश्चय कर रहे थे। नियम 
तोड़कर द्वार पहली बार परम्परा के विरुद्ध खुत् पड़ा। शिष्यगण 
कानाफूसी करन लगे । 

गुरुरंव ने कहा--“कोइ व्यतिक्रम न हो। सब अपने ही अपने 
स्थानों पर दृढ़संकल्प रहो द्राक्षा कौन लाया है? मेरे पास भेजो ।” 
गुरु रेव कुछ पर भ्रीतर प्रविष्ठ हो गये। 

शिष्य न मदिर में पदापण किया। 

“लो यह तुम्हारी माली है ।”? 

शिष्य ने काली अहणश की। 

“द्राक्षा फकितन रक्खे भल्नी में ९?--उन्होंते पूछा । 

“स्वयं सखला ने |? 

“कु और भी था इसमें ९? 

“नही + रुदव १ 

“कया कहा था उसने ९? 

“कहती क्या ? उसकी भुखाकृति से जान पड़ता था कि अतिथि को 
द्वारविमुल्य करना उसने नहीं सीखा हे ।” शिष्य को कुछ स्मरण 
हुआ-- हु, चलते-चज़ते यह कहा था, यह भेंट सीधे गरुदेव को ही 
समांपत करना ।” 
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“हूँ [०-0 समभकर गरुरेव ने कहा--“अच्छा, जाओ |” 
शिष्य निष्कांत हुआ और गरुदेव ने फिर द्वार ढक लिए। उन्हे 
द्रतगति से मंत्र-पाठ और पूजा करनी आरस्म की | आरती जलाऋर 
वी की आरती करने लगे, पर मंत्र के स्थान में कहने लगे--“हे अतुल 
पराक्रम, खल-दल-विनाशिनि ! नागरेकों ने भिकज्षा नदेना निश्चित 
कर लिया । तेरी शक्ति-पूजा का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है। यदि 
उन्होंने उसमें भी सहयोग देना अस्वीकार कर दिया, तो १...इस 
अस्वीकृति पर बचकर कहाँ जायेगे वे ?? 
आरती हाने लगी । बाहर से भी शिष्यों ने मंदिर की परिक्रमा में 
लटकती हुई घंटियाँ बजानी आरम्भ की। तुम॒ल नाद में कदाचत आज 
यह उत्साह नहीं था । शिष्यों के मन में यह धुन घुस गयी थी कि अब 
नगर की स्वादु भिक्षा उनके हाथ से गयी। 
गरुदेव ने द्वार खोला और परम्परा के विरुद्ध बन्द्‌ कर दिया तुरंत 
ही | शिष्यगण उनके मार्ग के दोनों पाश्बों में उनकी अभ्यथना के 
लिए खड़े हो गय । गरुदेव ने उनके बीच में प्रवेश क्रिया | पुष्प-बषों 
हुईं और प्रतिध्बनि जागा--'“गरुदेव की जय !”? पर नगर के ओर की 
अतिध्वनि कहती थी--“चक्रकांत की जय !” और संशय-भय से जस्त 
गरु रेव के मानस सें कोइ पुकारतः था--“मेखला की जय ![?? 
यज्ञशाला में सब शिष्यों को एकत्र कर गरुदेव ने अपना आसन 
संभाला और कइन लगे-- 'हमने नागरिकों का कुछ नहीं बिगाड़ा है । 
उनके मनों में कुमति घर कर गयो है। आज उन्होंने सबंप्रथम बनवा- 
सियो को विम्ुख किया है, अतिथि-धर्म की जड़ पर कुठार चलाया है। 
शिष्यगण । यह तुम्हारा अपमान नहीं है, यह मेरा अपमान है। मेरा 
ही क्यो, यह साज्ष त माता का तिरस्कार है। और वह इनके अपराध 
क्षमा न कर जिप दिन हँकारित हा उठेभी, उस दिन फिर न चक्रकांत 
ही इनकी रक्षा कर सकगा, न उसके य भिन्न-भिन्न रूप ओर प्रकार से 
रुक मत बक्र हो। आज 7ना” कह दनें से नागरिकों की श्री कलुषित 
हो गयी, उनह जीवन की साथकऋता चली गयी | कौन कहता है चक्र 
उनकी आ-वृद्धि कर रहा है ? बह उनकी अशांति बढ़ा रहा है। जब 
तक किसान के मन में माता की भक्ति है, तत्र तक तुम्हे जाविका की 
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कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ, अतिथि का निरादर उसकी असझ् 
बेदना है | भगवान्‌ उसका भला करें। उसका संपन्नता बढ़े, उसी पर 
तो वजांक का भरण-पोपश निभर है। याद नगर ने तुम्हार लिए अपने 
द्वार बन्द कर लिये हैं, ता तुम थी उसके पथ पर काँटठे डाल दो। में 
तुम्हें आदेश देता हूँ, कल्न से कोई भी शिष्य नगर में भिक्षा के लिए न 
जा पायगा |? 

द्रात्षा की भिन्षा पानेवाला शिष्य बोला--“गुरुरेव, मेखला न तो 
तिरस्कार नहीं किया । उसके द्वार पर भी न जाना हागा क्‍या ९” 

गुरुदेव ने चिंता कर कहा--/इसका उत्तर फिर दूँगा ।? 

शिष्य बोला-- “बह श्रद्धा रखता है।” 

गृरुरेब- “यदि चक्रकांत न रखता हो, तो १” 

शिष्य-- “उसका परीक्षा भी कर लेंगे।? 

गुरुदेव ने कुछ देर विच/रकर कहा “नहीं, उसके यहाँ मिक्ञा 
के लिए न जाना हागा ।? 

शिष्य फिर कुछ और कहना चाहता था। गुरुदेव न उसे पुख 
नहीं खोलने दिया । 

बरद्‌ न चक्रकांत से कहा--“प्राम के साथ नगर का बिप्रह बढ़ता 
जा रहा है । गरुदेब न भिज्षा के लिए अपन (शष्यों का नगर में 
भेजना बन्द कर दिया है ओर कषको ने अन्न ।? 

चक्रकांत हँंसा--“अपनी इतनी आवश्यकताओं के लिए कहाँ 
जायँगे वे ? कदाचित्‌ गुरुअव की भक्ति का प्रदेशन है कृपकों ही यह 
नीति, पर नगर के अष्ठियो ने गेहूँ का मूल्य बढ़ा दिया है। द्रव्य के 
लालच पर किसान की सारी भक्ति डिग रही है। गुरुदेव के प्रति 
उनकी भक्ति और भी कम हा जायगी कालांतर में ।” 

“किस प्रकार मित्र ९”--«४ी न पूछा । 

“यह जो कूप में चक्र जड़कर मैंन वृषभ की शक्ति से धरती पर 
जल की अटूट धारा बहा दी है ।”?--चक्रकांत ने उत्तर दिया। 

“हाँ 5६ !?--बरद्‌ साचने ल्गा। 

गुरुतेच नरमेघ-जेले भीषण कृत्य से छुट्टी पा जायँगे और क्ृपक 
अकाल के निराकरण के लिए अरण्य की आर नहीं बढ़ेंगे। 
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वे कूप-चक्र के लिए नगर के द्वार खटखटायेंगे ।?--चक्रकांद 
बाला | 

%घ की समझ में बात आ गयी । वह कहने लगा--“नगर को अन्न 
देकर कृषक जायगा कहाँ ९ बतन, कपड़े, चक्र और उनके उपकरणों 
क॑ लिए उसे नगर की ही अ र मुख करना पड़ता है। देशान्तरों के 
साथ वह॒नगर के व्यापार से ही संबद्ध है। उसके रोगों की औषधि 
ओर म्वाम्थ्य के विलास की सामग्री भो ता उसे नगर ही देता है। 
इसके अतिरिक्त महाराज का राजस्व देने के [लए भा उसे द्रव्य ही 
चाहिए बिना नगर की भत्री के कहाँ पायगा द्वव्य ९” 

“ठीक ही है यह बात।” 

“८फर चअक्रकांत के चक्र से उसन बहुत लाभ उठाया है।” 

“ग्रभी तो केवल एक चक्की ही उस मिली है।”? 

“यहां क्‍या कसम है | संदिर की भ्रतिमा ने कदाचित्‌ उसे इतने 
सुलभ आशीबोद नहीं दिय, जितने चक्र ने 7” 

चक्रकांत हँसन लगा। 

४धतुम्हारा आश्चय बढ़ेगा मित्र ! कई शञामों से मेरे पास समाचार 
आये हैं। अनेक कृषक प्रभात समय नहा-घोकर तुम्हारी चक्की पर 
गंधाक्षत चढ़ाते हैं और उसे सिर झ्ुकाकर नमस्कार करते हैं ।” 

'“आकार तो है उसका '”? 

८ रादा भी ता देती है । उपासना के योग्य है केसे नहीं। यह 
चक्र-पूजा यदि फेलती गयी, तो गुरुदव की जय नि:संदेह इसमें खो 
जायगी !” 

४ भत्र, एंक बात सूक पड़ती है। आभों को एक नवीन चक्र हम 
क्यों न भेट में £ । इसस हमारी मित्रता का विकास होगा।” 

“कौन-सा चक्र ९” 


'क्रय-चक्र |? 

श्रष्ठी बग्द ने चक्र कांत का हाथ पकड़ लिया--“नहीं मित्र यह 
नहीं अभी |? तु 

“रथ बना दिया जाय ९? 

“बह भी नहीं |” 
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“फिर जल-चक्र दे दें? जल के वेग से उसका आटा पिस जाया 
करेंगा। उसके अ्रम की भारी बचत हो जायगी | सेंट में रहध्य पा 
जाने से बह फिर नगर की ओर विनत दृष्टि से ही देख सकेगा ।? 

'दे देंगे इसे | परंतु यह भिक्षा की चुटकों की भाँति चुपचाप न 
दिया जायगा, कोई महत्त्व न रहेगा ऐसे । सारे राज्य सें ढिंढो ! पीटकर 
एक उत्सव रचा जाय | उस उत्सव में जल चक्र का प्रद्शन किया जाय |” 

८टीक है। उत्सव कहाँ रचा जायगा ९? 

“नगर में नहीं। ग्राम को ही विशेषता देना डचित होगा। कोई 
प्रमुख प्राम चुन लिया जायगा | नृत्य ओर मनोरंजन की सज्जाएँ नगर 
से ले चलेंगे, और भी अपनी गरिमा का प्रदर्शन उन्हें दिखायेंगे। 
बड़े-बड़े बतन भी ले चलेंगे; घी, मब॑ और मिष्ठान्न भी |”? 

“यह किसलिए ९” 

“जल चक्र द्वारा जो आटा पीसा जायगा, उसका प्रसाद बनाकर 
प्रमीणों को चखायेंगें कि हमारी वदान्यता उनकी नसों में गहरी 
घुस जाय |” 

“केवल देखना-सुनना ही क्‍या, कुछ पेट सें भी भर जाना उचित 
है उत्सव की सारथकता के लिए ।?--चक्रकांत ने स्मितानन से कहा । 

“चक्र का समपण वज़ांक की सुंदरियों की मुकुटमणि ओऔमती 
सेखला के कर-कभ्नलों द्वारा किया जाय ।”--श्रष्ठी ने प्रस्ताव झिया | 

कुछ कृत्रिम रिस की रचना कर चक्रक्रांत बोज्ा--4 यह भी 
कोई बात है |! जल-चक्र का आविष्कार किया मैंने और दान देनवाली 
हो गयी मेखला केसे ९” 

* मित्र, तुमने कई बार मुझसे कहा है कि चक्र और मेखला का 
अविच्छिन्न संबंध है | कमी-कभा ता तुमने यहाँ तक कहा था कि मेखला 
ही चक्र की उद्धाबना का रहस्य है--वह चक्र की परिधि पर है।” 

हसा चक्रकांत-“अच्छा, इस प्रश्न पर भी में तुमस सहमत हुआ । 
एक कारण ओर भी आ पड़ा है तुम्हारी इस इच्छा की पूत्ति का [? 

कौन-सा ?”--बरद ने पूछा । 

“आगासी अमावस्या को अरण्य में गुरुदेव के मंदिर में शक्ति- 
पूजा का वार्षिकोत्सव होगा ।? 

६० 


चक्रकांत 

“हाँ, और इस ब्ष अन्क नागरिकों ने निश्चय किया है क उसमें 
योग न देंगे ।” 

“तोड़ सकेंगे बह इतने काल से चली आयी परंपरा को ९” 

“उनको ख्रियाँ तो वहाँ पूजा सज्ञेत्रे ही | अनेक स्त्रय॑ जायँगी 
फिर उनके भग न लेने का मूल्य ही कया रहा ९” 

चूक्रकांत ने पूछा--'“अपनो कहों। तुम जाओगे ९१ 

“पूजा ता अवश्य जायगी। यदि ग्ृहिणी का वर्जित करूँगा. तो 
वह छिंपाकर भेज दंगो। आज तक सर्देव ही उपस्थित हाता 
रहा था में | गत बप हम दोनों साथ-ही-साथ गये थे | देखा जायगा 
 ज्ेसा अवसर हागा।” 

“श्रीमती मेखला सबसे पहले जाने का निश्चय कर चुकी 
हैं। वह आज़ तक कभी नहीं गयो हैें। नगर की अज्ञ स्वियो ने 
न जाने कैप्त-केती अनोखी कथाएं उन कानों में भर दी हैं। 
उनका ऋौतृूहल चरम सीमा पर पहुँच चुका है। मैने अपनी आंखों 
देखी उस शक्ति-पूजा का जो वणुन उन्हें सुनाया, उससे तप्न नहीं 
हो सकतों वह । शक्ति-पूजा में मंदिर के प्रागण में बह भूत-नृत्य ता 
बिलकुल नहीं सहाया मुझे 

“गुरुदेव ता बड़ा-बड़ा विवेचन देते है. उसका ।” 

“(छः | उस नृत्य की भयानकता और नम्नता तो कदापि गुरुदेव की 
सुरुचि का परिचायक नहीं । स्त्री-पुरुष दोनों का उसमें सहयोग यह 
उसकी निकृष्टतम बबरता है ।?--चक्रकांत ने कहा । 

“तुम्हारे देश में भी तो होते हैं ऐसे नृत्य ” 

“सेंने तो नहीं देखे। नागरिक स्त्रियों को दशक होकर भी न 

जाना चाहिए वहाँ ।” 

“अपनी कहो। अपनी पत्नी मेखला को रोक सकोगे उत्सव में 
जाने से ९”--बरद ने पूछा। 

“क्यों नहीं ९?--चक्रकांत पुकार उठा। 

“बिना गृह-कलह उपजञाये ९? 

“हाँ, हों (११ 

“केसे १? -श्रेष्ठी ने पुछा। 

६१ 


चक्रकांत 


"तुम्हारा प्रस्ताव बिलकुल मेरी उसी चिंता का समाधान होकर 
प्रकट हुआ है।” 

बरद्‌ आंधक मनायोग से सुनने लगा । 

चक्रकांत कहता जा रहा धा--'यह जा चक्रात्सव मनाने की 
प्रेरणा तुम्हारे मन सें उपजी है, यह वही है। यह जो भेखला के 
हाथो से चक्रोत्सग हागा, वह उसे अरएय की ओर जाने से रोक देगा। 
क्यों ? परन्तु एक बात करनी पड़ेगी ।”? 

बरद बाल,- "बह कया कठिन हैं, चक्र- पूजा की तिथि शक्ति- 
पूजा से सिल्ला दी जायगी |! 

“मुरुद॒व सशंकेत हो जायेंगे |? 

“प्रसन्न कब हैं वह नगर स ? उत्सव तो झ्राम में होगा ।” 

नागरिक ही नहों, अनेक आामवासी भी तो अपने ही उत्सव 
में भीड़ लगाकर अरण्य की शून्यता बढ़ा देंगे ।? 

अपार हप॑ में भरगया ओष्ठी बरद। कहने लगा--“'फिर समय 
बहुत कम है| वजांक के समस्त नागरिकों से सामंजस्य कर हमें इस 
उत्सव की तेयारी करनी चाहिए अब तुरंत ही |? 

“सब सम्मत होंगे इसमें । जलचक्र बना हुआ रक्‍खा है। उसमें 
कोई विलम्व नहीं। नदी के किनारे का को३ श्राम चुनना पड़ेगा उत्सव 
के लिए । अभी तो वर्षों के जल से पयाप्त वेग है उनमें | परसों ही 
तो पूणिमा हुई है--पूरे मास में यही दा दिन कस हुए हैं। तम्हारे 
उत्सव की संपन्नता के लिए पयाप हैं ।?--चक्रकांत ने कहा । 

समस्त नगगों के श्रेष्ठी चक्रोत्सग के इस उत्सव के लिए तन-मन- 
घन से सहमत हो गये। ग्राम भी चुन लिया गया और उत्सव की 
तिथि भी वही नियत की गयी । यह समाचार वज्ञांक क चारों भागों में 
विशेष बेग से फेलने लगा । 

५पम्ेखले ! वज्जञांक हमारा देश बन चला है ।”?---चक्रकांत ने अपने 
मन की बात कहनी चाही थी के सेखहूः बीच हो म॑ बाल उठी-..- 
“हाँ, इसीलए तो मरे मन. में उसकी देवी की पूजा का भाव उदित 
हो गया ।” 

घबरा उठा चक्रकांत । फिर साहस बटोरकर उसने कहा--“वबजांक 


दर 


चक्रकांत 


के ये चार विभाग प्रक्तितसिद्ध विभाग हैं। इनमें मनध्य की कोई 
स्वार्थ-योजना ने होनी चाहिए। ग्राम से नगर का जावन है और नगर 
ध्राम का सहारा। इन दोनों के बीच से विग्रद् के फेल जाने से समस्त 
शध्टर की नाव डगमगा जायगी |? 

“ऐसे ही नगर और अरणएय का सम्बन्ध भी तो है। फिर क्‍यों 
नागरिक अरणय की शक्ति-पूजा को बदनाम करने लगे हैं ?”-मेखला ने 
गुरुरेव का पक्ष लिया 

तसककर चक्रकाव से कहा--“पहला पग शुरुरव से उठाया। क्‍यों 
उन्होंने भामों मे नागरिकों के विरुद्ध अपने शिषप्यो द्वारा प्रचार कराया ९ 
उसी विच्छिन्न संबंध को जोड़ देने की योजना है हम/री । सुन तो लो 
पूरी बात ।” 

“अरण्य की भाव-शुद्धि पर क्‍यों नहीं है कोइ योग तुम्हारे पास ??” 
-मभेखला ने कहा । 

“वह भी हो जायगा। नगर ग्राम की प्रतिष्ठा बढ़ान के लिए एक 
उत्सव का आयोजन कर रहा है और उस उत्सव की शोभा बढ़ायी 
जायगी तुम्हारों शोभन उपस्थिति से ।”---चक्रकांत ने कहा । 

कुछ भावों में परिवतन हुआ मेखला के । आत्म-प्रशंसा से अधरों 
पर खिलतो हुई प्रसन्नता उसने छिपा ली--“क्या होगा उस 
उत्सव सें १? 

“उस उत्सब् में नागरिकों का प्रतिनिधित्व ग्रहण करोगी तुम और 
मेरे जलचकर का उत्सगं करोंगी समस्त ग्र।मों के मंडलो के नाम पर। 
महरानी के योग्य प्रतिष्ठा पाआगी मेखले !?” 

मेखला के गर्वोन्नत मस्तक पर दो तारिकाओं-सी चमकने लगीं 
उसकी आंखें--' कब हागा यह उत्सव १” 

“अगामी अमावस्या को |? 

“नहीं, आगासी अमावश्या को क्‍यों होगा ९? मानो किसी क्रूटज्ञता 
का आभास जान पड़ा सेख॒त्ञा का । वह कहने लगी--#“वहीं, वह ता 
अरण्य को शक्ति-पूत्रा का दिन है । उस दिन क्यों होगा ९” 

योतिषियों ने वही दिन निधोरित किया 
“कहाँ के ज्योतिषियों न?” 


8३ 


चक्रकांत 


“ज्गर के ज्योषियों ने ।” 

“ज््गर के ज्योतिषी नहीं कर सकते शुद्ध गणना। नगर की ऊंची- 
ऊँची अटद्वालिकाओं से ग्रहों के मांग अवरुद्ध रहते हैं, अरण्य 
अधिक सुपास है, ओट नहीं है कुछ भी। गुरुदेव की सस्मति 
इसमें ९?! 

“यह नगर का अपना उत्सव है| गुरुदव या महाराज से पूछने 
की क्या आवश्यकता है १” 

“नहीं, एक उत्सव दूसरे उत्सव से टकरा जायगा। तुम्हें दूसरी 
तिथि नियत करनी चाहिए ।” 

“यह निणय हो चुका है। चारों ओर इस आशय के समाचार 
भेज दिये गय हैं राज्य भर में |?” 

“तब विवश॒ता है ।?--मेखला बोाज्नी । 

“केंसी विवशता ९” 

“उस दन में अरण्य की शक्ति-पूजा में सम्मलत्ित होने का निश्चय 
कर चुकी हूँ। देवी के लिए तथा श्रपन लिए मेन वश्च औ९ अलकार 
बनवाय हैं । नगर के कई गरण्यमान्य अष्ठियों की 2४५ट्तिय के साथ 
बहाँ चलने का निश्चय किया है मेंने । उनके साथ की गयी प्रतिज्ञा न 
ताड़ूगी मैं । नहीं ता वे कहेगी, मेसला बड़ी चपल्-सति है।” 

“ओर अपने पति द्वारा की गयी शतिज्ञा का कोई मूल्य न रहने 
दोगी तुम ९” 

“४“तिथि सहज ही बद॒त्वी जा सकती है। अमावस्या के अंधकार 
से पूर्णिमा क्‍यों बुरी होगी ९ उत्सव देर तक हुआ, तो दशकों को घर 
लोटन में सरलता होगी ।” 

चक्रकांत को सूका--“एक उपाय है मेखले, तिथि तो नहीं बदलेंगे 
वे, समय में हेर-फेर हो सकता है। प्रभात समय तुम शक्ति-पूजा में 
सम्मिलित होकर संध्या समय ग्रास के उत्सव में उपस्थित हो जाना 0? 

“यदि तुम रथ बना चुके हाते, तो तुम्हारी यह बात युक्तियुक 
होती । थक न जाऊँगी में ९ पर प्रश्न आंति का भी नहीं है। शक्ति-पूजा 
का विशष देखने याग्य समय तो रात्रि हा है ।?--मखला बोली । 

“किसने कह दिया ? में देख चुका हूँ रात्रि की वह भ्रयानक उछल- 
६४ 
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चक्रकांत 


कूद ! वह वीभत्स हो-हस्ला ! वह भूतों का नृत्य !?--विरसमुख होकर 
चक्रकांत बोला । 

“नगर की ओप्ठतम ओष्ठि-पत्नियाँ कहती हैं--उस नृत्य में योगदान 
देनेबाले को परिवार-सहित पूरे वष भर न तो किसी भूत-प्रेत की बाधा 
सताती है, न उसपर किसी राग की ही छाया पड़ती है।” 

“मठी बात |” 

“मेरा तो विश्वास है। में तो जाऊँगी हो। कया तुम्हें वषपयन्त 
मुझे स्वस्थ और सशक्त देखने की कामना नहीं है ९ फिर तुम भी तो बसे 
ही रहोगे | चक्र के उत्सव का समय पू्वाह् में क्‍यों नहीं रख लेते ९ 
दिन ही दिन क्या बुरा है ? अनेक ग्रामवासी भी तो अरण्य की पूजा 
में सम्मिलित होंगे। भगवान की सत्ता में वे नगरवासियों से अधिक. 
ओर अक्ृत्रिम अद्धा-भक्ति रखते हैं ।”” 

पर नगर के ओष्ठियों को गरुदेव के मेले का रंग उड़ाना था और 
चक्रकांत नहीं चाहता था उसकी पत्नी रात को अरण्य के उस मूत-नृत्य 
में समाविष्ट हो । कया करे बह, कुछ समझ दी में नहीं आया उसके | 
अंत में कहने लगा--“हमारे विग्रह पर हमारे मिन्र-शत्र दोनों हँसेंगे | 
हम किसी को ऐसा अबसर क्‍यों दें १ तुम्हें सेरी बात मान लेनी 
चाहिए। अपनी पत्नी पर कोई भी वश न रखनेवाला पति श्रेष्ठियों 
के वीच में अजित अपनी कीत्ति को स्थिर न रख सकेगा। हमारे 
मध्य कभी ऐसी विचार-भमिनन्‍्नता न उपजी थी ।” 

“जब उपजी थी, तब सदैव ही चक्र ने उसे दूर कर दिया था। 
क्यों ??--पति की संचित मुद्रा पर मेखला ने अपने सस्मित मुख 
की किरण डाली । 

कुछ उत्साह दिखाकर चक्रकांत ने विचारा-- यदि चक्र ने मेखला 
की ही मनाकामना पूरी की, तो फिर तो कोई दूसरा उपाय ही न रह 
जायगा ।? उस बात पर आवरण डाल देने के लिए बोला-- अच्छा, 
श्रेष्ठी बरद का निणय हमें मान्य हो |” 

“क्यों हो ! पुरुष पुरुष की ही सहायता करेगा। अष्ठी बरद की: 
धमपत्नी का निर्णय कहो तो मुझे मान्य हो सकता है १” 

चक्रकांत सम्मत न हुआ इसपर । 
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चक्रकांत 


“अच्छा, गुरुदेव सही ।?--सेखला ने दूसरा श्रस्ताव सामने 
रक्खा। 

“बह अपने स्वाथ पर ही खिंचे रहेंगे |” 

“मनुष्य को बुद्धि पक्षगामिनी है, तो फिर उस चक्र को ही उठा 
लाता हूँ। उसका निणय मानने के हम अभ्यस्त हैं, उसमें पक्तपात के 
लिए कोई चेतना नहीं है ।?--कहकर मेखला कच्षांतर में गयी। 

वहाँ सूत कातने का एक चरखा रक्खा था | उसका चक्र निकाल 
कर वह चक्रकांत के पास चली आयी और कहने लगी--“लो तुम्हीं 
चलाओ पहले |” 

चक्रकांत भूमि पर चक्र चलाने को बाध्य हुआ। उसने चक्र चल्ाया। 
उसका हृदय स्पंदित था--चक्र मेखला के पाश्व॑ में गिर पड़ा। 

ताली बजाकर मेखला ने अपनी विजय घोषित की । 

४एक बार तुम भी तो चलाओगी नियमानुसार।”--- चक्रकांत 
ने आशा के छूटते हुए पेर पकड़कर कहा। 

“हाँ, हाँ। क्‍यों नहीं, में भी चलाझँगी। 
इच्छा का अनुगमन न करंगा।” संखला 
लुद़काया । 

चक्र दूसरी बार भी मेखला के ही पक्ष में गिर पड़ा । 

“हा । हा | फिर मेरी विजय हुई |! अब में निश्चित रूप से अरण्य 
की शक्ति-पूजा में सम्मिलित हुई !?--संखला ने कक्ष में नाचते हुए कहा | 

उदच्चस्वरित विरोध को लेकर चक्रकांत उठ खड़ा हो गया--' नहीं 
तुमने कूट-कौशल का उपयोग किया । तुमने अपने पक्त की ओर पहले 
ही मटका देकर उसे चल्लाया। यह नहीं है मुझे मान्य |? चक्रकांत 
द्रतपगों से ऋच्ष के बाहर चला गया। 

.. भेखला बोली--“चक्र के निणंय का ऐसा विरोध तुमने कभी नहीं 
किया था। ठहरो तो सही, कुछ जलपान तो करते जाओ ।” 

चक्रकांत बिना सुने ही चला गया। सीधे अपनी उद्योगशाला में 
चला गया । वहाँ किसी भी कलाकार, शिल्पी या उद्योगी से बात नहीं 
की उसने । अपने विश्राम-भवन में जाकर द्वार बंद कर लिय और सिर 
पर हाथ रख गहरी चिंता में डूब गया। 
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राज्य भर के संकटों को दूर करने का भार गुरुदेव पर था। 
राज्य के चारों कोने की जनता अपने संशय-भय, कष्ट-छेश, दुःख- 
देन्‍य, रोग और पीड़ाओं के लिए अंतिम अबलंब गुरुदेव को ही 
सममभती | गुरुदेव अपने पूजा-पाठ, मंत्र-तंत्र, बराशिष से सदैव ही 
उनकी सहायता को सनन्‍नद्ध रहते थे | सब उन्हीं की शरण में आते थे, 
किसी ने गुरुदेव को किसी के पास जाते हुए नहीं देखा था| नगयों 
के श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ श्रेष्ठी, आगों के बड़े-से-बड़े प्रधान ही नहीं, स्त्रय॑ 

महाराज भी गुरुदेव के दृशन के लिए समय पड़ने पर जाते थे । 
.. आज गुरुदव का स्थिर आसन हिलने लगा। ठीक शक्तिपूजा के 
दिन चक्रोत्सव के आयोजन-समाचार यंथासमय गुरुदेव के कानों में 
यड़े। को धावेश में बह बोले--“सरल ग्रामवासियों की अरण्य के प्रति जो 
भक्ति है, उसी को कलुषित कर देने के लिए यह नागरिकों की चाल है।” 

“हाँ महाराज, वे स्वयं अरण्य के विरोधी हो गये और ठीक 
शक्ति-पूजा के दिन आ्रामचासियों को चक्र के फेर में डालकर अप्रत्यक्ष 
रूप से उन्हें गुरुदेव से पराइमुख कर दे रहे हैं।”--एक शिष्य नें 
निवेदन किया । 

“क्या होगा उस अक्रोत्सव में ? कया वह उत्सब शक्ति की तुलना 
में ठहर सकेगा ९ माता से बढ़कर आकषेण है उसमें १”-- गुरुदेव ने 
अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहा । 

“यह तो उसी दिन ज्ञात हो सकेगा महाराज! सच-म्ूठ की 
भगवान जाने । इस समय विज्ञापन तो इस ग्रकार दिया जा रहा है कि 
चक्र स्वयं घूमेगा, विना किसी मनुष्य या पशु के परिश्रम-प्रयोग के । 
गुरुदेव ! ऐसा हो सकता है क्‍या ९” 

“कभी नहीं हो सकता! यदि चक्र अपने आप चलने लगे, तो 
मनुष्य के सभी काम न कर देगा वह ९ फिर मनुष्य कया करेगा !?? 

“केवल दशंक होकर रहेगा महाराज !” 

मिड़ककर गुरुदेव बोले--“नहीं रह सकता। यदि इस प्रकार विना 
किसी जीवित सहायता के चक्र चलने लग जाये, तो शक्तिमाता अपना 
विमूक स्थैय प्रतिमा के बंधन में न छिपा सकेगी |” फिर कुछ सोचा 
उन्हों ने-- नहीं, में कहता हूँ | प्रामवासियों को घोखा दिया जायगा। 
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छिपाकर किसी प्रकार चक्र गतिवान्‌ करेंगे दुष्ट ! शक्तिमाता के इन 
नास्तिकों के राजदंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी |” कहकर गुरुदेव उस 
शिष्य को साथ लेकर राजधानी की ओर चल दिये उसी समय 
पैदल ही । 

दूसरे दिन राजधानी में पहुँचे। महाराज ग्रद्योत ने सचिवॉोसहित 
अभूतपूव अभ्यरथना की और उन्हें अपने सिंहासन पर ले जाकर 
बिठाया। हाथ जोड़कर एकांत में पूछा--'गुरुदेव ! क्‍या आज्ञा है 
सेवक के लिए ९? 

गुरुदेव ने कहा--“चक्रकांत को देशनिकाला दे दो। खारी 

व्यवस्था उसी ने फेलायी है.।” 

प्रयोत ने नम्नतापूवक कहा--“बह तो प्रजा के हित-साधन में 
संत्षग्न है, बिना अपराध उसे केसे दंड दिया जायगा ९” 

“उसी के कारण शक्तिपूजा चक्रोत्सतल से ढक दी जा रही है। 
तुम्हारे पूर्षज सदेव ही शाक्त रहे हैं। तुम पर नहीं विदित है. बह 
मह।शक्ति !?--ललकारकर गुरुदेव ने पूछा । 

हाथ जोड़कर महाराज बोले--“क्यों नहीं मद्राज ! इसीलिए तो 
अपने प्रत्यक नगर के प्रधान अष्ठियों को यहाँ बुलाकर समझा चुका हूँ 
में | चक्र उपयोगी तो होगा, कृपक का भार हलका करेगा अवश्य ।” 

“तुमपर भी उन्होंने जादू चला दिया। उसके उत्सव की तिथि 
पहले या दूसरे दिन को भी नहीं टला सके १?--निराश होकर गुरुदेव 
ने कहा। 

“वे कहते हैं, हम बिना किसी जीव-शक्ति के चक्र चला देंगे। यदि 
गुरुदेव की प्रतिमा भी बिना किसी जीव-शक्ति के हिलने लगे, ता हम 
पराजित हो कभी न करेंगे चक्रोत्सव !?--महाराज ने कहा । 


द्ट 


पाँच 

दर हाराज के पास से निराश लौटकर गरुदेव ने अपने शिष्यों से 
कहा--“जान पड़ता है, वर्जांक का गौरव सब समाप्त हो गया ! 
अरण्य के आशीवादों से ही आज्ञ तक उसके राजाओं की पीढ़ियों 
ने बल संग्रह किया था। वे सवदा गरुओं के अनुशासन पर अपना 
मस्तक विनत करते थे और आज व्जांक के महाराज प्रद्योत नगर के 
श्रष्ियों के वशीभूत हा गय। गरू की आज्ञा से विम्नुख हो श्रेष्टियों की 
संपत्ति पर रीक गये ! उनका बाहुबल आत्मा का बल था, आज इन्होंने 
उसे आटे पर स्थापित कर दिया, शिष्यगण ।!” गरुदेव न कुछ कण 

मौन धारण किया । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव की जय !”--शिष्यों ने अरण्य में मधुर अति- 
ध्वनि जगायी । 

“केसी जय गरुदेव की ? वह खंडित हो गयी! नगर उसके 
विरुद्ध हा गये और महाराज के हृदय में भी उसके प्रति आदर नहीं 
रहा !”?--खिन्नता के साथ गरुदेव बोले । 

“हमें केवल गरुदेव की सुदृष्टि चाहिए संरक्षण के लिए, जिस 
प्रकार माता की करुणा उन्हें अपेक्षित है ।?--शिष्यों ने कहा। 

एक भटके हुए को जंस उसका आसन मित्र गया, एस ही गरुदेब 
के भावों से बिंदित हुआ-- “माता | हाँ माता ! उसकी उपेक्षा कर में 
नंगे पर राजधानी को दौड़ गया। फल भिन्न गया। क्षमा करो मात[-- 
महाशाक्त, महासाय ! आज तीन दिन से तुम्हारी पूजा-आरतो भी 
नहां हड [77 

“सब हमने की गरुदेव !”? 

“कंस की तुमने १ मंदिर की चासी तो मेरे यज्ञ-सूत्र की गाँठ में 
है । मंदिर के द्वार केसे खोल लिये तुमने ९?--गुरुदेव न पूछा । 

“मदिर के द्वार नहीं खोले गुरुदेव |” . 

गुरुदव आश्वासित हुए--“बाहर ही से नित्यनियम पूरा कर दिया, 
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ठीक है। जो देवी भीतर है, वही बाहर भी तो । फिर उसी के उत्सक 
की प्रतिष्ठा के बिरुद्ध युद्ध करने ही तो में गया था! चलो पूजा-सामग्री 
प्रस्तुत करो । सबसे पहले पूजा ही होगी ।” 

गरुदेव कंधे पर के यज्ञ-सूत्र में लटकती हुई चाभी हाथ में ले मंदिर 
की ओर चले | हठात्‌ मार्ग में उन्हें धूप में चमकती हुई एक रौीप्य- 
मुद्रा दिखाई दी | वह उसे उठाकर बोले--'हैं। यह राजा की मुद्रा ! 
कहाँ से आ गयी यहाँ ? इसे भिक्षा में लेने का सबथा निषेध है शिष्यों 
को |”? उन्होंने अपने-अपने काम की ओर धावसान शिष्यों को पुकार 
कर कहा--“'पक्ती नहीं ला सकते इस मुद्रा को यहाँ। अवश्य कोई 
शिष्य ही लाया है | कौन लाया है ९” 

“हम क्‍यों लाने लगे गरुरेव !?--अनेक ने उत्तर दिया । 

गरुदेव असंतुष्ट होकर बोले--“'फिर और कौन लाया ९” उन्होंने 
समस्त शिष्यों को एक्र पंक्ति में खड़ा किया और एक-एक से 
व्यक्तिगत रूप से पूछा । 

किमी ने स्त्रीकार नहीं किया । 

“बड़ी लज्जा की बात है। यह राजा की मुद्रा कभी नहीं आयी 
अरण्य में। केवल राजधानी, नगर और ग्राम ही इसके नेत्र हें 
अरण्य में केवल माता ही इसकी अधिकारिणी है। शिष्यों, इसके 
स्पश से तुम्हारे हाथ ही अपवित्र नहीं हुए, तुम्दारे अपरों में भी 
असत्य का निवास हो गया ।” 

“नहीं, गुरुदेव हम नहीं लाये |”? 

(कैपे विश्वास कर ले? इस मुद्रा का अस्तित्व ही कहता है कि 
तुम्हारी वाणी का बल चला गया ।” 

“पिष्ठकूटक लाया होगा महाराज !?--एक शिष्य ने कहा । 

“कौन है पिष्ठकूटक १”--तिरछी दृष्टि कर गरुदेव ने पूछा। 

“एक अग्निपूजक है। अरण्य के बाहरी भाग में कुछ दित 
से रहने लगा है। वहाँ उसने एक चेत्याकार विशाल्ष अग्निमंद््‌रि 
बनाया है ।”-.एक शिष्य ने कहा | | 

दूसरे ने प्रतिवाद्‌ किया--“अग्निमंदिर नहीं है बह, न वह 
' मनष्य अग्निहोत्री ही है।” 
कम 
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(फिर क्‍या है ?”--गरुदेव ने पूछा। 

“ अग्निमंद्र नहीं, वह रोटी पकाने की भट॒ठी है। और वह मनुष्य 
रोदी-विकेता है ।” 

“किससे पूछकर आया है बह अरण्य में व्यवसाय चलाकर 
उसका अपवित्र करन के लिए ? रोटी कहाँ, क्‍या हमारे आश्रम 
में बेचता है ?”--गरुदेव नेपूछा। 

हा महाराज, इधर ही के भाग से ग्रामों में फेरी लगाने 
जाता है ।” 

“बैंने तो नहीं देखा उसे कभी ।” । 

“अज्ञात है महाराज, वह जान-बूककर आपकी दृष्टि बचाता 
है, या कभी संयोग ही नहीं हुआ | बहुधा जब आप पूजा के लिए 
मंदिर में संध्धा और प्रभात समय रहते हैं, तभी वह इधर से आता- 
जाता है ।” 

“तुम से किसी ने खाई उसकी रोटियाँ ?”-गरुदेव ने पूछा। 

“हाँ महाराज, पहले दिन नमूना बाँटा उसने । भिक्षा में सबका दी 
एक-एऋ रोटी। स्वादिष्ट ही नहीं, देखने में भी साँचे में ढली, नपी- 
तुली थीं ? 

“फिर भी तो खाई होगी तुमने ! झूठ न बोलना ।?--गुरुदेव 
ने पूछा । 

“नहीं महाराज, वह विदेशी व्यवसायी क्‍यों देने लगा हमें विना: 
मुद्रा के ही ९? 

“तब उसकी रोटी के स्त्राद के लिए ही तुम यह मुद्रा मामवासियों 
से भिक्षा में नहीं लाये हा, तो अवश्य अपना शारीरिक अम बेचकर 
लाये हो। माता ! माता ! क्या है तेरी इच्छा ??--कहते हुए गरुरेव 
मंदिर की ओर दौड़ गये। महाराज की उपेक्षा से भी बढ़कर 
उनके हृदय में उस आक्रांतक की मनमानी गड़ गयी। पूजा का 
समय न होता, तो वह उसी समय जाकर उसका अग्निमंदिर 
गिरा देते । 

शिष्यों ने पूजा की सामग्री उपलब्ध की | मंदिर की अखंड ज्योति 
तीन दिन तक स्नेह न मिलने से नित्रापित हो गयी थी। सबसे पहले 
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गरुदेव ने उसी को प्रज्वलित किया। अनेक प्रकार के अपशकुन 
अनियम और अतिक्रमों को एक साथ ही पाकर उनकी सारी 
सुधि-बुधि उड़ गयी । 

द्वार बंद कर उच्च स्व॒र से उन्होंने मंत्रपाठ आरंभ किया | हृदय 
ओर मस्तिष्क की सशक्तता साधी। दीपक के प्रकाश में महामाया 
की प्रतिमा चमक उठी थी और उसपर चमक उठा मभित्षाका 
रज्नहार । 

गरुदेव के क्ञोभ को बह जाने का माग मिल गयां ! बह कहने 

गे--“हे "माता, यह तेरी ही माया है, जा तूने मेखला क॑ मन सें 

पत्ती भक्ति का दीपक जगाया है। राजा श्रेष्ठियो के अधीन 
है और समस्त श्रेष्ठी चक्रक्ांत के वश में हैं। चक्रकांत को मेखला 
के बश में होना ही चाहिए | मेंने उसे दखा है, वह असाधारण 
शुणशीला है और अप्रतिम रूपवती। उसके भक्ति जागी है माता 
के प्रति । उसने अपना बहुमूल्य आभूषण उसे समर्पित किया है। 
माता ने स्वयं अपने उत्सव की संरक्षा के लिए मेखला के मन 
में प्रीति जगायी है। चक्र का उत्सव उसके द्वारा सह+ ही तोड़ा 
जा सकता है।”? 

गुरुदवब ने द्रतगति से अपनी पूजा समाप्त की विधिपृत्रक । उन्होंने 
बाहर पदापणु किया। द्राक्षा की ,भक्ता ल्ानवाज्षे शिष्य को बुलाकर 
वह एकान्त में चले गय। शेष सब चेले निकटस्थ उत्सव के 
आयोजन में लग गये । 

“बत्स, श्रेष्ठियों के साथ हमारा विश्रद्द बढ़ चला है। उन्होंने राजा 
के मन में भी हमारे लिए विष बो दिया है | गुरुता से राजसिकता की 
चाटुकारी नहीं हो सकती [?-गुरुदेव न कहा । 

“तो क्‍या हानि है गरुरेव | हम अपने उत्सव की तिथि दूसरी 
नियत कर लें।” 

“क्या ९ क्‍या बक गया तू ? अनादि काल से चल्ना आता हुआ 
वह पुएयपव, इसको परपरा अच्छेद्य है; राजधानी, नगर और झाम 
इन तीनों को सम्मि,ल्त शक्ति भी उसका कोई चोट नहीं पहुँचा सकतो। 
महाकाल उस माता की भ्रृकुटी में रहता है । उसके उत्सव की ति।थ को 
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इधर से उधर सरका देना क्या मेरे हाथ की बात है १?--गुरुदेव ने 
उत्तेजना के साथ कहा । 

“नागरिक जान-बूककर ही हमारी पूजा को ठेस पहुँचाने के 
लिए ही उसी तिथि में अपना उत्सव कर रहे है। गरुदेब, यदि 
गामवासी भी उनके बहकावे में आ गये, तो १?--कातर भाव से शिष्ष्य 
ने जिज्ञासा की | 

'“संखला के पास जाआ ।”--गरुद्‌व रुक गये । 

शिष्य के म्रुख पर प्रसन्नता खिल उठी --“ कया कहना होगा ९ यही 
कि वह अपन पति पर प्रभाव डालकर चक्रोत्सव की तिथि में पॉरवितन 
करा दे १” 

“उदहृश्य यही है, पर विधेय कुछ दूसरा |? गरुदेव कहने लगे-- 
“मुन्ना, हमारे उत्सव की रात्रि में अधिष्ठात्री का पद सदेव ही राज्य की 
महारानी का दिया जाता रहा है। इस बार राजा के दुबल हो जाने से 
सें उस पद पर किसी दूसरे को आसीन कर देना चाहता हूँ।” 

“मखला हा का क्‍या ९? 

“हाँ, क्या वह उसके उपयुक्त नहीं ९? 

“क्यों नहीं--सवथा उपयुक्त है ।” 

“अभी जाओ। चक्रकांत की अनुपस्थिति जाँच लेना। एकान्‍्त में 
उससे कहना-तुम्हारी भेंट वनवासिनी साता ने विशेष अनुरक्ति से 
स्वीकार की है । गरुदेव भी उपक्ृत हुए हैं । अनेक आशीवोदों के साथ 

तुम्हें आगाभो उत्सव की अधिष्ठान्री बनाना चाहते हैं। आज तक 
यह पद्‌ राज्य की महारानी का था, अब माता ने उसकी शोभा बढ़ाने 
के लिए तुम्हें चुना है ।?--गुरुरेब ने कहा । 

“तिथि के लिए कुछ न कहना होगा ।” 

“नहीं । यदि उस पदपर वह आकऋ्ृष्ट हो जाय, ता तिथि के 
परिवर्तन का विषय उसका अपना हो जायगा ।”---ग़ुरुरेव ने कहा । 

“भिनज्षा की थैली ९? 

“और कोई पार्थिव मिज्ञा न माँगी जायैगो आज | केवल वाचिऋ 
भिक्षा, उसके लिए कोई पात्र नहीं चाहिए। हाँ, प्रसादस्वरूप कुछ 
फल-फूल अवश्य ले जाने होंगे ।” 
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सब प्रकार से सममा-बुकाकर गरुदेव ने शिष्य को नगर की ओर 
विदा किया । मार्ग में कुछ दूर तक वह उसे पहुँचा आये। 


छः 


व्यजककांट ने गेहूँ चबानवाली उस जाति को आटे का स्वाद चखा- 
77% क्र उनके विचारों में परिव्तंत कर दिया। चारों भागों में 

परस्पर एक विचित्र स्पधो का जन्म हो गया। रोटी का स्वाद तो चख 
चुके थे ही वे । फिर यह कौन एक नवीन रोटी के आकषंण को लेकर 
उसके द्वार पर डेरा डालकर पड़ा है ? उसका नाम है _पिध्ठकृटक ! 

अद्धंगोलक के आकार का एक स्तूप निमाण किया है. उसने वजांक 
के अरण्य की सीमा पर ! मूढ़ लोगों में उसने मंद्रि का भ्रम उपजाया 
है। वह अरण्य से काटकर लकड़ियाँ जलाता है उसमें और इसी से 
लोगों ने उसे अम्रिपूजक समझा है। 

वह अरण्य के माग से गआ,आरामों में जाता है। वहाँ से आटा मोल 
लाता है और साँचे में दाल-टालकर एक विशेष प्रकार की रोटी बनाता 
हे--बड़ी हलकी ओर स्वादिष्ट ! आश्रमवासी उसकी रोटी के स्वाद से 
मुग्ध हो गये ! गरुदेव के चेलों को भिज्षा में नहीं देता अब वह उन 
रोटियों को | उनके दाम माँगता है। और शिष्य उन रोटियों के ऐसे 
मोह में पड़ने लगे कि ग्राम से भिक्ा में द्रव्य भी माँगने लगे। द्रव्य के 
लिए गरुदेव के निषेध की चिन्ता नहीं की उन्होंने | इस तथ्य को छिपा 
लिया उन्होंने गरुदेव से। 

वह भट्टीवाला छुमेरु पर से आया है। त्रिविष्टप की निवासिनी_एक 
बाला से उसने बिवाह किया है। तरला उसका त्ाम है। तरला से 
उसके एक पुत्र है, उसका भाम धूम्रशिख है। ये तीनों बड़े दृष्ट-पुष्ट 
सुंदर और चतुर हैं। प्रकृति के संसग में जितने हैं, नगर के संघर्ष की 
ओर बढ़ जाने को भी उतने ही लाज्ञायित हैं। 
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तीस-चालीस बकरियों का मंड भी उसके साथ है। कुछ चॉबर 
गायें और चार भयानक काले कुत्तों को भी लाया है बह । इन जानवरों 
में लादकर ही वह अपने सामान-सहित आया है। 

उसने भट्टी पत्थर से बनाकर उसे लाल सिद्टी से लीप-पोतकर 
आकषक बनाया है। रहने के लिए दो छोलदारियाँ तान रबखी 
हैं । एक में वह परिवार-सहित रहता है. दूसरे में उसका सामान रक्खा 
है और व्यापार चलता है। उसके पशु रात-दिन आँधी-पानी में भी 
बाहर ही रहते हैं । 

हिंख्र पशु या चोर-डाकुओं का उसे कोई भय नहीं है | उसके चारों 
काले कुत्ते रात को बड़ी सजग नींद सोते हैं ओर स्वामी की भक्ति की 
हृढ़ चेतना से भरे हुए हैं। वे इन निरीह पशुओं की जीवन-रक्षा अपना 
प्रथम कतंव्य सममते हैं | उनके नख-दाँत बड़े तीक्ष्य हैं और उनकी 
दहाड़ रात के समय उस अरणय' के गिरि-गह्रों में भयानक गज उत्पन्न 
कर देती है| दिन में भी तो कोई उनके निवास की ओर बढ़ने का 
साहस नहीं कर सकता | 

सब पशुओं के गलों में उनके आकार के अनुपात से बड़ी-छोटी 
घंटियाँ बंधी हैं । अधिकतर तरला और धूम्रशिख ही उन्हें चरान के 
लिए बनों में ले जाते है। चलते-फिरते जब उनकी घंटियाँ बजती हैं, ' 

ब उस एकांत प्रदेश में एक मधुर रागिनी सजीव हो उठती है । 

पशु उनके भारवाही भी हैं, पशुओं के दूध से उनका पोषण भी 
होता है। पशुओं का दूध जमाकर दही से पिष्ठकूटक अपने आटे 
में काग उठाता है। उस क्रिया से ही उसने अपनी राटी में विशेष 
आकषण उपजाया है, आटे के प्रथम आविष्कार ने जो हलचल व्जांक 
में मचा दी थी, उसकी पतली रोटी ने जो व्यापक स्वागत पाया था, 
वही सत्कार पिछकूटक की मोटी रोदी अझल्पकाल में ही पा लेगी, ऐसा 
गरुदेव के चेले कहने लगे थे। 

धीरे-धीरे बजांक की राजधानी तक पहुँचने का लक्ष्य है पिष्ठकूटऋ 
का | उसका व्यापार वहीं समृद्धि को पहुँचेगा, ऐसा उसका विश्वास 
है| अभी थोड़ी-सी रोटियाँ बनाता है वह । कुछ अपने परिवार के 
उपयोग में लाता है, शेष सबकी सब गुरुदेव के शिष्य जड़ा जाते हैं । 


चक्रकांत 


अरण्य से भ्रभी तक नहीं बढ़ सकी उसकी मोटी रोटी, न वह स्वयं ही 
जा सका है आगे को | 

पशुओं के मोह ने अरण्य में रोक दिया है उसे | आम का कोई 
आकर्षण नहीं है उसे | नगर कुछ खींच लेता है उसकी कल्पना को । 
पर नगर में उसके पशुओं के चरने का कोई सुभीता नहीं । नगर के 
आधार से राजा की दृष्टि अधिकृत कर लेगा वह, ऐसा विश्वास है 
उसका; पर स्वच्छ और परिष्कृत नगर उसके पशुओं को कोइ स्थान 
देंगे या नहीं, यही उसकी दुविधा है। 

ओर वे चार काले कुत्त ? उन्होंने सेव ही उसके संकट को दूर 
भगाया है | उनको बह कहीं छोड़ दे, तो वह उसकी और स्वाथाधता 
होगी। साथ कहाँ लेजा सकेगा ? वे निःसंदेह नागरिकों को काट 
खाबेंगे | बह तो अपनी मोटी रोटी को महाराज की मुद्रा की भाँति 
उस नय राष्ट्र में प्रचारित करने आया है, प्रजा से लड़ाई-मगड़ा मोल 
लेने नहीं | 

बे तीनों एक-एक तत्व को लेकर अपनी कला प्रदर्शित करते हैं । 
पिष्ठकूटक प्रथ्वी तत्व को लेकर चलता है | वह अपने माध्यम के लिए 
चिंतायुक्त है । यदि बज़ांक में चक्रकांत की चक्की न चलन गयी होती, तो 
सच 3च ही उसके लिए वड़ी कठिनाई हाती | पर चककांत के पूर्व श्रवेश 
ने उसका मांगे सुगम कर दिया था। आटे में काग उठाने को दही भी 
उसे सब॒त्र प्राप्य है। साँचे बकरियों में लादकर साथ-साथ ले जाता 
है। भट्ठटी जहाँ उसके डेरे जमते हैं, वहाँ बना लेता है. वह | उसकी वह 
' फूली--मोदी-रोटी, खट्टी-भीठी स्वादिष्ट ! बह बज्ञांक को विजित करने 
चला है उस लेकर | चक्रकात की चक्की का भेद खुल पड़ा था, पर उस 
' भठियार ने श्रपनी मोटी रोदी का रहस्य न ता तरला। को बताया 

है, न धूम्रशिख को ही उसमें सम्मिलित किया है। 

. _तरला का माध्यम है जल-तत्व । वह पानी को लेकर अपनी कल्ला 
दिखाती है । जल को गरम करती है, उसमें दूध-चीनी भी मिलाती है । 
इतना तो काई भी बना सकता है, जो उसके पेय का एक घूट भी पी 
ले । परंतु वह चौथी वस्तु कोई नहीं बना सकता, जो उस तरलता में 
नयनरंजक रंग देती है तथा उसमें अनोखा स्वाद ओर तृप्तिकर सुगंधि 
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भर देती है । पति और पुत्र केवल इतना ही जानते हैं, चह एक प्रकार 
की बनायी गयी पत्ती है। लेकिन वे आपको इतना रहस्य भी किसी 
मूल्य पर बता देने,को प्रस्तुत नहीं । 

तरला की चिंता का कारण वही पंत्ती थी। आठ-द्स बकरियों 
में लादकर बह वनी-बनायी पत्ती अपने साथ ले तो आयी थी, पर उस 
के समाप्त हो जाने पर वह क्या करेगी ९ वह अपने पतिदेव की रोटी 
के साथ-साथ उसको ग्रचारित करना चाहती थी | वह पेय उस रोटी 
का अद्भुत जोड़ा था। वे लोग उसमें मिगा-मिगा कर उस रोटी को 
खाते थे । 

गरुदेव की शिष्य-मंडली ने अभी कहाँ चखा था उस पानक को १ 
तरत्ाा उसकी सीमित मात्रा साथ होने के कारण अपने ही उपयोग के 
लिए बनाती थी तीन समय, केवल तीन ही पात्र भरकर अपने, 
पति और पुत्र के लिए 

प्रचार की बात तो दूर रही, कभी-कभी वह चिंता करने ज्ञगती 
थी--“यहदि पत्ती समाप्त हो गयी, तो अपनी ही रसतृप्तमि केसे करेंगे। 
मोटी रोदी न मिलेगी, तो पतली से काम चलन जायगा ; पर यह रंगीन 
धूट--जल इसका स्थान कदापि नहीं ले सकता। दूध ?--बह 
भी नहीं ।/ 

तरला साधारण ख्री नहीं, दूरदशिका है वह । यदि बजआंक के 
जल-बायु उसका साथ देने को प्रस्तुत ही न हों, तो दूसरी बात है। वह 
अपने साथ दो शैलियों में उास पौधे के बीज भरकर लायी है, जो 
उसके समधुर पेय के सुविशेष भाग हैं। उस अरण्य में एक क्यारी में 
उसके कुछ बीज बो दिये हैं । वह नियमपूवक उनका सिंचन करती 
है और आकुल प्रतीक्षा को लिये उनके अंकुरित होने के दिन 
का स्वप्न देखती है। 

धृम्रशिख--वायुतत्व को लेकर उसने अपनी कला दिखायी है। 
पति, पत्नी और पुत्र, कोई किसी के ऋण से अस्त नहीं । पिछ्कूटक 
ने मोटी रोटी खिलायी है, तो तरला ने उसे निगलने में सहायता दी है 
अपनी रंगीन घट से और उस रोटी तथा घेंट को पचाने के लिए 
प्रमशिख ने अपने आविष्कार का वह नीला धघेँँआ दिया है जो पेट 
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में उन दानों को हर्केलकर स्वयं फिर बाहर आकर आकाश की अनन्त 
नीलिमा में विल्लीन हो जाता है। 

क्या है वह नीला धँआ ?--एक पत्ती में लंबाक्ार लपेटी हुई 
दसरी पत्ती, जिसका माटा सिरा अंगारे से लगाकर नुकीला सिरा 
होंठों से दबा भीतर को साँस ली जाती है, जिससे पत्ती जल्नकर 
उसका घँआ पेट में खिंच जाता है। तुरंत वह घँआ फिर हवा 
में फ दिया जाता है। बार-बार यही क्रिया तब तक की जाती है 
जब तक कि. वह धूम्रवरत्तिका छोटी पड़कर डँगली और अधरो को 
तप्त करने नहीं लग जाती । 

देखनेवाले अवश्य कह दुँगे, जब भीतर खींचते ही धुआओँ बाहर 
फेंक दिया, तब भीतर खींचा ही क्‍यों ? इस व्यथ के श्रम से ल्ञाभ ९ 
पर इसके आनन्द का परिचय धूम्रशिख-सहित उसके माता-पिता देंगे । 
मोटी रोटी के पश्चात्‌ जा आनंद ल्ञाल घट दंती है, लाल घट के 
अनंतर वही सुख नीली फरक प्राप्त करा देती है । 

बाहर की पत्ती के लिए तो धूम्रशिख निश्चित है, पर भीतर की 
पत्ती के लिए वह भी अपनी माता के समान कभी-कभी साच में पड़ 
जाता है। उसकी माता उसे सांत्वना देकर कहती है--“बटा, यदि 
मेरी पत्ती इस जल-वायु में अंकुरित हो गयी, तो तुम्हारी भी विकसित 
हुए बिना न रहेगी।” 

दूरद्शंन पुत्र ने भी माता से जन्म के साथ पाया था | छः बकरियों 
में वह अपनी संस्कार की हुई पत्ती को भर लाया है और एक थेली में 
उसका बीज | उस बीज को वजांक की घरती सें उगाकर ही बह अपनी 
धूम्रवरत्तिका का धुआँ उसके वायुमंडत्न में बादलों की भाँति फेला देना 
चाहता है । एक क्यारी में उसने भी अपने बीज बो रक्खे हैं और 
उनके फूट निकलने को प्रतीक्षा उसके हृदय में साता से कुछ कम 
नहीं है । 

यह तीन प्रचारकों का परिवार वज्ञांक के प्रवेश-द्वार पर डरा 
डालकर पड़ा हुआ है। एक विजेता आक्रमणकारी के समान वह था 
किसी को इसपर संदेह नहीं हुआ । वह वर्जाक के सारे विचार-करम 
को पलट देगा, सारी सभ्यता को डेंबाडोल कर देगा--किसी ने कल्पना 
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नहीं उपजी। किसी को क्या ज्ञात था, तीन थेलियों में भरकर जो बीज 
वे अपने साथ ले आये हैं, उनमें सेन्‍्य-शक्ति से भो महान्‌ - भयानकता 
सुप्त है 

मोटी रोटी बड़ी सीटी लगन लगी गरुदेव की शिष्य-मंडली का। 
उसके स्वाद को प्राप्त करने के लिए बे द्रव्य के भिखारी हो गये, उनके 
मन में लोभ-लालच घर करने लगा | गरुदेव के आदेश खंड-खंड होने 
लगे उनकी रक्षा,में । द्रव्य का स्पश करने का निषेध था। उन्हें, 
उनका संग्रह करने लगे। उन्हें क्षि का श्रम बज्य था, वे ग्रामों में 
मजूरी करने लगे । द्रव्य के लिए, द्रव्य क्या मोटी रोटी के लिए। 

बह भटियारे को मोदी रोटो महान व्यतिक्रम फेलाने लगी गरुदेव 
के आशभअ्रम में । यह सब चोरी छिपाकर ही होता था, उन्हें कुछ भी 
ज्ञातन था। गरुदेव के निषेध ने चेलों के मन में छिपाव का भाव 
उपजा दिया, उसमें से चोरों सहज ही प्रकट हो गयी | अभी तक यह 
चोरी केवल भाव-रूप से थी । कया यही उन्नत होकर चेलों को द्रव्य 
रूप में न फंसा लेगी ? कृषि के श्रम से चले अपविन्र हो गये ग्रामों 
में यदि उन्होंने द्रव्य की चोरी आरंभ कर दी, तो 

एक शिष्य के मन में विशेष रूप से बस गयी थी मोटी रोदी । 
समय-असमय घुस आता था वह उनके डेरों में | कुत्तों को भी उसने 
अपने प्यार-पुचकार से मिला लिया था और अपने बात-व्यवहार 
से उस विदेशी परिवार के मन में भी अपने लिए स्नेह जगा 
लिया था। 

वह उनके पास जाकर कभी ग्रहपति की भद॒ठी के लिए जंगल से 
लकड़ी काटकर ले आता, कभी किसी खोयी हुईं बकरी को ढंढ़ लाता 
कभी पानी भर लाता, कभी उनके बीजों को उगाने के सबंध में परामश 
देताओर अधिकतर वज्ांक की धार्मिक, सामाजिक एवं सांपत्तिक 
अवस्था तथा व्यवस्था से परिचित कराता । 

“पिष्ठकूटक महोदय, जलती हुईं लकड़ियाँ और कोयले तो आप 
सब-के-सब भट॒ठी से बाहर निकाल देते हैं। फिर आपकी रोटियाँ केसे 
पक जाती हैं ९?---एक दिन उस शिष्य ने पूछा । 
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“भेद खोल देने से वस्तु का महत्व चला जाता है। इसलिए हे 
वनवासी, तुम्हारा यह जानने का प्रयत्न निष्फल ही चला गया। क्‍या 
तुम्हारे गरुदेव के समस्त क्रिया-कल्ाप सबके सामने ही होते हैं - 
पिष्ठकूटक ने पूछा । 

“जहीं, उनकी निजी उपासना सेव ही रुद्ध द्वारों के भीतर होती 
है, हमसे छिपाकर | इसी से ता हम भी छिपाना सीख गये। अपनी 
जठराग्नि में आपकी माटी रोटियों की आहति हम उनसे छिपाकर ही 
रखते है ।”--चेले न कहा | 

पिष्ठकूटक हंसकर बोला --“यदि तुम्हारे गरुदेव एक दिन भी 
मरी रोटी चख लेते, तो ९” 

“गरुदेव कोई वस्तु क्रय नहीं करते | इसी से वह हमने उन्हें 
अभी तक नहीं चखायी है। देवीमाता के भोग के लिए यदि आप उन्हें 
नित्यशः विना मूल्य रोटी दिया करें, तो क्या हानि है १” 

“सं व्यवसायी हूँ।णक दिन नसूजना चखा सकता हूँ। नित्य ही 
देते लगे, तो कहाँ स्थिर रह सकगा ? द्रव्य मेरा देवता है, उसी से तो 
मुझे अपने उपकरण क्रय करने पड़ते हैं न?” 


“रहने दीजिए तब | रोटी का भद्‌ हमपर नहीं खोलते, तो गरुदेव 
[ मेँह भी उससे जूठा न कीजिए | उनके ओर रोटी के बीच में 
आवरण पड़ा ही रहने दीजिए ।”--शिष्य ने साम्रह कहा । 

पिष्ठकूटक ने शिष्य की सहायता से भट्‌ठी में लकड़ियाँ भर दीं। 
उसमें अग्नि स्थापित कर दी भट्ठीकार ने। भटठी सें केवल एक ही द्वार 
था । उसी से उसमें लकड़ियाँ भीतर भर दी जाती थीं और उसी से 
धुआँ बाहर को निग त होता था। एक चपटे पत्थर से उस द्वार का मुख 
बंद कर भट्टी को स्वयं सुलग जाने के लिए छोड़ दिया पिष्ठकूटक ने । 

दोनों छोलदारियों की ओर बढ़े। वहाँ तरला का चूल्हा जल रहा 
रह था| वह तप्त घंट के निर्माण में दत्तचित्ता थी। 

“आज ठीक समय पर आये हो तुम |” तरत्ा बोल उठी--'और 
तुमने पिष्ठकूटक के साथ पयाप्त श्रम किया है। अवश्य - ही आज तुम्हें 
भी में यह पेय पीने को दूँगी। परंतु फिर तुम्हें इसके लिए कोई आध्रह 
न करना होगा | द्रव्य के बदले भी हम न दे सकेंगे तुम्हें यह ।?? 
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“क्या है यह १?--अनुरंजित होकर शिष्य ने पूछा। 

“बैठ जाओ स्थिर होकर, पीने से पता चलेगा । तरले ! निगलने 
के लिए इन्हें रोटी भी देनी होगी। तुमने ठीक ही कहा, इन्होंने श्रम 
किया है मेरे साथ | जब हम बिना मुल्य कुछ देते नहीं हैं, तब यों ही ले: 
लेना भी तो हमारे व्यवसाय को कलंकित करना है ।”--पिष्ठकूटक 
ने कहा 

“मैं अच्छी तरह सममती हूँ यह बात। धृम्रशिख कहाँ है ९? 
--तरला ने पूछा । 

“मैं नहीं जानता | बीमार कुत्तों की परिचयों में लगा हे कदाचित्‌। 
उन्हें स्नान कराने के लिए मरने पर ले गया है ।”--पिष्ठकूटक ने 
अनुमान लगाया। 

तुम्हारी रोटी तो बासी हो जाने से और भी स्वादिष्ट हो जाती है, 
परंतु यह मेरा पानक एक क्षण के लिए भी पच्रन में नहीं ठहर सकता ।”? 
--तरला बोली । 

“हमें तो भूख लगी है । आता ही होगा वह ।”?--पिश्ठकूटक ने कहा। 

एक-एक मोदी रोटी और एक-एक पात्र में अपनी कला का वह 
उत्तप्तर पानक तरला ने उन दोनों के सामने रक्खा। पानक से उठते 
हुए सुरभित बाष्प से चेला चैतन्य हो उठा--“क्या नाम है इसका ९? 

“उद्दीष्ति है इसका नाम ।?--तरला बोली । 

“ओर इस मोटी रोटी का नाम जानते हो ? रोटी कहकर नहीं 
पुकारी जायगी अब यह | यह इसकी महत्ता को सस्ता करना है। मैंने 
इसका नाम पिष्ठकूट रख दिया है /?--पिछ्ठकूटक भट्दीकार ने कहा | 

“पिष्ठकूट !!?--चेले ने दुहराया । 

“हाँ पिष्ठ इसलिए कि यह आटे से बनता है और कूट इसलिए 
कि इसके बनाने की समस्त किया गुप्त रक्खी गयी है | छुरा नहीं दे 
गया तरले !? 

“छुरे से कया होगा ९” 

“रोटी काटी जायगी, आकर्षक ओर सममत्रिक टुकड़ों में /? 

“मैं तो हाथ से तोड़कर ही खा लेंगा।” 

“बबरता ! सुंदरम के लिए कोई भी भाषना नहीं देखता हूँ में तु 
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वनवासियों में | में तुम्हारे राष्ट्र में केबल पिष्ठकूट का ही प्रचार नहीं 
करने आया हूँ। में तुममें सममात्रिकता के भाव भी जगा दूगां ।” 
--पिष्ठकूटक बोला । 

“क्या हुईं सममात्रिकता ?”--चेले ने पूछा । 

“उद्दीप्ति ठंडी हुई जा रही है । विवाद फिर करते रहना !?--तरला 
ने शासन के स्वर में कहा । 

“बराबर तोल की रोटी के बराबर टुकड़े ! जैसा एक, वैसा दूसरा-- 
जैसा दक्षिण पाश्व में, बेैसा ही वाम ओर | सानुरूपता ही समसात्रिकता 
है और वही है संंदरम की जननी । सानुरूपता ही सुरुचि का द्योतक 
है--बिना शुद्ध रखागणित्तीय आकार की रोटी खाय तुम्हारी जाति के 
विचारों में समता और परिष्कृति न आयेगी | इसलिए हाथ से तोड़कर 
नहीं, छुरे से काटकर इस पिष्ठकूट का सेवन करो । कल ही जब 
तुम शय्या का त्याग करोगे, तब तुम्हारा मस्तिष्क समत्व के विचारों से 
परिपूर्ण होगा।” पिष्ठकूटक ने दोनों रोटियाँ सुंदर और सम टुकड़ों 
में काटकर रख दीं--“खाओ, उद्दीप्ति में भिगा-भिगाकर |”? 

चेले ने पिष्ठकूट का टुकड़ा उठाकर कहा--“इस रोठी में जो ये 
छेद किये गये है, मधुमचिका के छत्ते की भाँति, ये कदाचित्‌ 
इस पानक की पकड़ के लिए ही हैं ।”-चेले ने उद्दीप्ति में भिगाकर वह 
ठुकड़ा अपने भुख में रक्खा। वह उसके चमत्कारिक स्वाद की 
अभिव्यक्ति के लिए वाक्य ढूढ़ ही रहा था कि अचानक-- 

अचानक त्रस्त मनोवेग स चिछाता हुआ धूम्रशिख आ पहुँचा-- 
“पिताजी ! कुत्ता मर गया।| और दूसरा भी अपने पिछले पेर से 
लैँगड़ाने लगा है, जान पड़ता है तीसरे दिन वह भी समाप्त हो जायगा !” 

५हो जाने दो, फिर हमें थाड़े मरना है उनके बदले में ।” कहता 
हुईं तरत्ा ने पुत्र के सामने एक पिष्ठकूंट और एक इद्दीप्ति का 
भरा पात्र रख दया--/लो, खालो।? 

“पिताजो | क्या होगा अब १”-- दीघ श्वास त्याग कर धूम्र- 
शिख ने पूछा । 

४“होगा क्या ? अब उस लंगड़े को अन्य दो के साथ न रखना। इस देश 
की यह कोई छूत की बीमारी जान पड़ती है ।”--पिष्ठकूटक ने कहा। 
बटन 


चक्रकांत 


“ऐसा ही कर चुका हूँ ।”-.धूम्रशिख ने अपने कौशल को सराहा । 

तरला न पुत्र का ध्यान बटाने के लिए शिष्य से पूछा--“क्‍्यों ९ 
केसा स्वाद है १” 

“अद्भुत! अतुलनीय और अवशनीय | थोड़ा-थोड़ा नित्य ही 
यदि मिले, तो भटद्टी और चूल्हे दोनो के लिए पयोप्त इंधन में अकेले 
ही जंगल से काटकर यहाँ पर जमा कर दूँ ।”-- चेल्ले ने होंठ 
चाटते हुए कहा । 

“अभी तो नहीं; देखो, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गयी, तो इसके 
प्रचार के लिए भी हम कटिबद्ध हैं ।?---तरला ने कहा । 

धूम्रशिख ने भी उसी प्रकार छुरे से काटकर पिष्ठकूट खाना 
आरंभ किया--' पिताजी, यदि शेष दो कुत्ते भी सर गये तो ९” 

“फिर वही कुत्त-कुत्त! अरे सर जाने दो। हमने तो नहीं 
मारा है उन्हें । मरते हैं तो मरने दो, नगर की ओर बढ़ने का 
जाल कटा । गाय-बकरियों के ग्राहक तो मिल भी जायँगे। इन 
भयानक कुत्तों को काइ बिना मूल्य भी नलेता।”?--तरला बोली। 

“हूँ[ ठोक तो है /?--पिता ने भी अनुमोदन कर दिया। 

“न ऐसी नवनीत-सी रोटी कभी दाँतों-वले आयी, न ऐसा 
झुधा-सा पानक गले के नीचे उत्तर ।?--शिष्य ने फिर कहा । 

“ओर कहीं मेरी धूमिका तम्दारी नासा में बल जाय, तो फिर तम 
मेरा पल्‍ला ही न छाड़ो ।?-- कुत्तों से निश्चित हो धृम्रशिख ने अपने 
मनोयोग की दिशा में परिवतन किया । 

पत्र का ध्यान बट जाने से तरला तो प्रसन्न हो गयी, पर पिष्ठकूटक ने 
आँखों के संकेत से पत्र को वजन किया। कदाचित्‌ वह धूमिका में से 
किसी चौथे को तिलादु भाग भी देने को सम्मत न था। 

“क्या हुईं धूमिका ?”--. शिष्य ने उत्कंठा से पूछा। 

“कुछ नहीं। भमली चलायी इसकी । एक विषेले धुएँ की बात है। 
खाँसते-खॉसते तुम्हारी आँतें बाहर निकल आयेंगी, मस्तिष्क के चकरों में 
सारा जगत तुम्हारे चारों ओर धूमने ल्गेगा। छोड़ो बह बात |”--पिछ- 
कूटक ने कहा। 

पिता-पुत्र की बातों में आकाश-पाताल का अंतर पाकर शिष्य ने 
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क्षुण भर उनका मूह ताका । अचानक उसे कुछ स्मरण हुआ, उसने 
कहा--“रक क्यारी में तो अंकुर फूट चले [?” 

तरला और धूम्रशिख दोनों चोंककर उठ खड़े हो गये ओर पूछने: 
लगे--''किस क्यारी में ? ? 


सात 


पा र्ूय में उस दिन गुरुदेव भ्रभात से ही मेखला के जप के मनके 
इधर से उधर कर रहे थे। मेखला को सम्मत कर आज उनका 
शिष्य लौट आयेगा। इसी दिवा-स्वप् से वह दोरंगी हो रहे थे--कभी 
आशा की उज्ज्वलता की ओर और कभी निराशा के सघन अंधकार में। 
यज्ञशाला में दो शिष्य होम-कुंड को लीप रहे थे | गुरुदेव निकट ही 
अपनी वेदी में बेठकर कुश को बाँधकर ब्रह्मा की रचना कर रहे 
थे। लीपते-लीपते अचानक एक शिष्य की अंटी खुल पडी और तीन- 
चार सिक्के मंकृत होकर भूमि पर बिखर गये | 

मंकार ने मेखला ओर ब्रह्मा के दोहरे जाल से गुरुदेव के ध्यान 
को खींचकर अपनी ओर किया। उन्होंने आँखें फाड-फाडकर सिक्कों 
की ओर मपटते हुए शिष्य को देख लिया। दौड़कर उन्होंने चेले का 
हाथ पकड़ लिया। उसकी मुद्ठी खोलकर देखा--तीन चमकती हुई 
राजमुद्राएं (--“कहाँ से चुरा लाये १” 

शिष्य नीरब रह गया। 

“चुराकर लाने का निषेध है । तुम आश्रम के नवीन जह्यचारी नहीं: 
हो ।” क्रोध से गुरुदेब का अनन तमतमा उठा था--“उत्तर क्‍यों सी 
लिया मुख में (” 

“चुराकर नहों लाया हूँ ।” 

“सिन्षा का द्रव्य भी निषिद्ध है। क्‍या तुम पर विद्त नहीं है ९” 

“४भिज्षा में भी नहीं लाया हूँ ।”-गरुदेव की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर 
शिष्य ने कहा । भेद खुल जाने पर वह साहस करने को उद्यत हो गया । 
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निकट से अनेक शिष्यगण हल्ला सुनकर वहाँ पर एकत्र हो गये । 
गरुदेव ने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़कर कहा--“सच-सच कहा |” 

भूमि पर पड़े तीन चमकते हुए सिक्‍क्रों को देखकर सभी बदह्मचारी 
सिटपिटा गये। “आज कहीं पिष्ठकूट का भेद न खुल जाय”?--इस चिंता 
से वे जजरित होने लगे । छूटा कोई भी न था पिष्ठकूट के स्वाद से । 

“सच ही तो कह रहा हूँ। सित्षा ओर चोरी इनके अतिरिक्त भी तो 
द्ृब्याजन के माग हैं। मैंने अपने शारीरिक अम से इन्हें सिद्ध किया। 
ग्राम के एक ऋषक के चार खतों में हल चलाया 

गरुदेव ने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया--छिः छि: तुमने मुझे 
(५० इज कलुषित कर दिया हा मेंने शिक्षा नहीं दी कि ऋषि-करम अह्य चारी 
लिए अपवित्र ा 

“प्रजा के भरण-पोषण की वह श्रम-साधना ! में नहीं मान सकता 
कि वह हेय वस्तु है| क्यों हैं, कारण दीजिए ए 77 हे! ! क्‍यों है, कारण दीजिए।”? 

८“ शिष्य गरु से कारण नहीं माँगता | आँख बंद कर उसके शब्द के 
विश्वास पर चलना ही उसका शील है। कहाँ तक कारण माँगोगे ? काय 
ओर कारण की अद्ूट लड़ी से जगत परिवेष्ठित है। तुम का*ण पूछते 
हो? एक कारण देता हूँ तुम्हें । सुनो, ऋषि-काय से लालच बढ़ता है 
द्रव्य-संग्रह की उत्तजना होती है और संग्रह नाना विषयों में, एकाकार 
मन्त को विभाजित कर देता है।” 

८राजा फिर क्‍यों मुद्राएँ चलावा है ९! 

“अरण्य के लिए नहीं ढाली गयी हैं वे । पश्चात्ताप नहीं करोगे ९ 
'गरु के वाक्यों में संदेह है तो आश्रम छोड़कर चले जाओ, नहीं तो 
पाप-स्वीकार करो। तिल-पात्र और चांद्रायण के लिए प्रस्तुत होओ ।” 
कहकर गरुदेव उसे महापातकी समझ उसकी छाया से दूर हट गये और 
उन्होंने अन्य शिष्यों को भी वहाँ से दूर चले जाने का आदेश दिया। 

“अनेक त्रह्मचारी भी तो इस प्रकार द्रव्य अजन करते हैं | फिर क्यों 
एक ही का प्रायश्चित्त हो !?--उच्च स्वर से सबका भेद खोल दिया 
उस अपराधी ने। 

“अनेक ब्रह्मचारी ?” गुरुदेव ने आकाश की ओर निहारा। “इस 
द्रव्य से करते क्या हो ? ब्रह्मविद्या तुम्हारा ध्येय है। आधार भिक्षा से 
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प्राप्प है। फिर क्‍यों मुद्रा के संग्रह में फँस गये तुम ”-.-गरुदेव 
ने पूछा। 

“पोहूँ के बदले आपने रोदी चला दी आश्रम में, परंतु रोदी पिछ्ठकूठ 
के स्वाद के सम्प्रुख ठहर नहीं सकती ।--चेला बोला । 

“पिष्ठकट क्‍या है ?” 

“आपके अरण्य की सीमा पर जो भद्दीकार आया है, वही बनाता 
है। बह भिज्षा में नहीं देता, इसी से द्रव्य देकर हमें वे मोल लेने पड़ते है” 

“अग्निहोत्री बताकर उसे मेरे संशय के बाहर रख दिया गया 
इतने दिन। ओहो।! यह भट्दीकार तो चक्रकांत से भी भयानक जीव 
जान पड़ता है ।” गुरुदेव ने दो शिष्यों को बुलाकर कहा--''जाओ, उस 
भटठीकार को बुलाकर अभी मेरे सम्मुख करो |” 

जब वे दोनों शिष्य पिष्ठकूटक के डेरों में पहुँचे, उसी समय वह 
शिष्य उद्दीप्ति की चेतन्‍्यता से कह रहा था--“एक क्यारी में तो अंकुर 
फूट चले ।” कहते-कहते उसने उन दोनों शिष्यों को आते हुए देख लिया । , 

ह समझा, व दोनो उसी के अन्वेषक होकर आये हैं । 

तरला और धूम्रशिख के जिज्ञासा करते-करते वह वहाँ से खिसक 
गया ! एक कौतूहल पर यह दूसरा आश्चय जड़ गया उनके | उसी 
समय दो शिष्यों न बहाँ प्रविष्ट होकर भद्दीकार से कहा--“आपको 
गुरुदेव ने बुलाया है अभी ।” 

पिष्ठकूटक ने इस निमंत्रण पर हर्ष दिखाया--“'क्यों बुलाया है ९” 

“यह तो दस नहीं जानते |” 

पिष्ठक्रूटक ने अपनी स्त्री तथा पुत्र से परामश किया और उसी 

समय शिष्यों के साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो गया। तरल्ना ने दो पिष्ठ- 
कूट एक बस्त्र में बाँधकर गुरुदेव को भेंट करने के लिए पति को दिये । 


«- आठ 


हू अम में पहुँच गरुदेव के रंग देखकर पिष्ठकूटक उन्हें भेंट देने की 
बात ही भूल गया। गरुदेव ने उसके आते ही ललकारा-- 
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४तुमने किसकी आज्ञा से अरण्य में अपने शिविरों के दंड 
गाड़े हैं ९?” 

“मैं राजा की ही मुद्रा में उसका राज-कर दे सकता हूँ”--पिछ- 
कूटक बोला ! 

“अरण्य में खेती नहीं करते हम | राजा का उसपर कोई अधिकार 
नहीं है | अरणय से यदि वह कर लेना आरंभ कर देगा, तो उसकी 
राज्यश्री उसे छोड़कर चली जायगी। ?--गुरुदेव अधिक उत्तेजना 
से बोले 

आश्रम में इधर-उधर उठती हुई धूम-शिखाएँ देखकर पिष्ठकूटक 
कहने लगा--“लकड़ी तो जलाते हैं आप ९? 

“अरण्य हमारा है। यहाँ मेरा विधान चलता है, राजा का नहीं । 
तू अरण्य के सिरे पर रोटी की दूकान खोलकर आश्रम के बीच से 
कंचन का मार्ग निकाल रहा है, यह उचित नहीं है। ”---गरुदेव ने इस 
बार कुछ संयत होकर कहा | 

पिष्ठकूटक ने शांति से पूछा--“क्या करूँ फिर ९ ? 

संतुलित होकर गुरुदेव बोले--“नगरों में जाओ, व्यवसाय के लिए 
वही तो उपयुक्त स्थान है ? 

“अच्छी बात है |? 

“आज ही अरणय रिक्त कर दो |? 

“आज ही कर दूँगा ।?--गुरुदेब को और भी प्रसन्न कर देने के 
उद्दश्य से पिष्ठकूटक ने वह पिष्ठकूट की पोटली उन्हें दी । 

प्क्म्या हे यह ९?” 

“पिष्ठकूट । एक चखिए तो सही ।” 

“तुमने इसका स्वाद चखाकर मेरे आअम के सारे ब्रह्मचारियों को 
ब्रतश्रष्ट कर दिया । नहीं, में इसका स्पश भी न करूँगा। अपने पिष्ठकूटों 
के साथ तुम अभी अरण्य वहिंगंत हो जाओ, इसीसे मुझे अधिक 
संतोष मिलेगा ।” 

भट्टीकार पोटली समेटकर चला गया ।.उसके सन में हु का अभाव 
नहीं था | नगर का मार्ग उसके लिए खुल गया था और राजा को कर 
देने के हेतु उसके पास द्रव्य का संग्रह था । 
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डेरे पर माता-पुत्र दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे | पुत्र बोल उठा 
--.“पिताजी, एक हथ के साथ एक विषाद का भी समाचार है हमारे 
पास । वे दोनों कुत्त भी मर गये, पर वह मेरी क्यारी हैं जिसमें 
हरियाली छा गयी !” 

“तब हमारे लिए नगर का मार्ग प्रच्छुन्न हो गया । चलो, हस आज 
ही नगर को चल दें ।” 

“क्यों चल दें ९” तरला बोली--“उद्दीप्ति के बीजों का छिलका 
थर्याप्त मोटा है , उसे फूटते कुछ दिन लगेंगे।” 

“और धूमिका के अंकुरों को बिना बढ़ाये ही चल दें हम ९!-- 
धूत्रशिख बोला । 

“नहीं, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। वह नगर में चले जाने को कह 
रहे हैं । हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्‍योंकि इस देश का राजा 
भी उनकी अवज्ञा नहीं करता । उद्दीप्ति और धूमिका के बीज वहीं कहीं 
पछवित कर लेंगे ।?-- पिष्ठकूटक ने कहा । 

पति-पत्नी दोनों को सम्मत कर लिया उसने | डेरे खोलकर बाँध 
लिये | सारा सामान बकरी और गायों पर लाद लिया गया । भट्ठी तोड़ 
कर उसका एक-एक पत्थर फेंक दिया गया । 

बकरियों का भुंड अपने गल्ले में बँधी घंटियों के मधुर निनाद के 
साथ गुरुदेव के आअभ्रम से होकर चला । पीछे-पीछे चल रहे थे पति- 
पत्नी ओर पुत्र, चक्रकांत के पदांकों पर ही पद-निद्षेप करते हुए । 

परंतु गुरुदेव को भटद्टीकार की वह विजय-यात्रा कुछ भी आकषित न 
कर सकी। चिर प्रतीक्षा के बाद उनका शिष्य उसी समय मेखला के 
पास से लौट आया था। 

अन्य शिष्य लुक-छिपकर पिष्ठकूटक की उस विदा पर सतृष्ण 
दृष्टि डाले हुए थे। 

शिष्य के मुख के भाव और उसके शरीर की गति में उसकी विजय 
प्रतिफलित थी । गुरुदेव दूर हो से उसे देखकर यह्‌ सब जान गये । 

“बड़ी देर लगायी !?->गुरुदेव ने कहा । 

“पर सफल-मनोरथ होकर आया हूँ।” 

“क्या कहा मेखला ने १” 
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“आपका प्रस्ताव सहष स्वीकार कर कहा--'माता के लिए ही नहीं, 
गुरुदेव के लिए भी मेरे हृदय में भक्ति है। में।स्वयं पूजा लेकर शक्ति- 
पूजा में सम्मिलित हानेवाली थी, अब और भी अधिक उत्साह से 
आऊँगी? |”? ह 

यह अभूतपूव विजय गुरुदेव के रोम-रोम में रँग गयी । इस ह॒षे 
के उछास में शक्ति-पूजा के आयोजन हिगुणित उत्साह से आरंभ हुए । 
उससे पहले शुद्धि हुई । 

गुरुदेव ने शिष्य-मंडली से कहा--“वह भद्दौकार यहाँ से विदा हो 
गया । उसने पिष्ठकूट को नि:संदेह अपवित्र उपकरण ओर विधियों से 
फुलाया है। वह भिन्षा में प्राप्त करने योग्य भी नहीं है। उसने अरण्य 
का सारा वातावरण कलुषित कर दिया ।” 

गुरुदेव ने पिछकूट-भक्ती सब शिष्यों को ताड़ना देकर क्षमा 
कर दिया । उनके प्रायश्चित्त और आश्रम की परिष्कृति के लिए यज्ञ 
'किया गया ! भत्र-आहुति, ब्रत-पूजा, जप-जागरण द्वारा वाह्याभ्यन्तर 
शुद्धि की गयी । 

दोनों उत्सवों का एक दिन विभक्त न हो सका, पर प्रजा विभक्त हो 
गयी | म्रामवासी राजा की सैन्यशक्ति का भय करते थे ओर गुरुदेव के 
त्याग और विजनवास से प्रभावित थे। नगरनिवासियों को वे स्वार्थी,चतुर 
तथा धूत्त समभते थे। चक्रोत्सव के अलौकिकता और उत्सग-भरे 
विज्ञापन को वे नागरिकों की चाल समझने लगे । केवल ग्राम के नव- 
युवक उन रूढ़िवादी बूढ़े पितरों के अविश्वास की हँसी उड़ाने लगे, वे 
चक्रकांत की प्रतिभा को प्रत्यक्ष फलदायिनी समभते थे। यह उन नव- 
युवकों का ही उत्साह था, जिससे नागरिकों को चक्रोत्सब की सफलता 
की आशा थी । 

दो उत्सवों की एक तिथि ने ग्राम को इस प्रकार नवीन और प्राचीन 

दो भागों में बाँट दिया । बड़े-बूढ़े कहते--“धम ही संसार में सबसे 
बड़ी शक्ति है | परंपरागत शक्ति के उत्सव से मुख मोड़ा नहीं जा सकता । 
चक्र अपने-आप चल भी गया, तो बह भगवान का स्थान केसे ले 
सकता है ? चलेगा भी तो वह केवल इंद्रजाल से दी चलेगा। राजा 
का सिक्का भी तो चलता है। उसे सेमालकर रखते हैं हम, कभी 
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पूजा तो नहीं करते उसकी । बिना हमारे परिश्रम के चक्की चल गयी तो 
भी क्‍या ? आटा ही खाते थे क्‍या हम | हम तो तब जाने, जब कोई 
बिना परिश्रम अन्न उपजा दे हमारे खेतों में । हम नहीं पञ्ञ सकते चक्रकांत 
को | उसने हमारे लिए एक नवीन आवश्यकता उपजायी है और उसी 
की मूति का साधन दिया । आय-व्यय बराबर हो गया। शेष क्या रहा 
हमारे लिए ? शक्ति-पजा धार्मिकता है और यह चक्रात्सव एक 
खेल । ग्राम के बालक खेल-क्रीड़ा में अनुरक्त हो सकते हैं, बड़े- 
बूढ़ों को शोभा न देगी यह बात । शक्ति-माता से विमुख होकर कहा 
जाय गे हम ९? 

ग्राम के युबकों की टोली में से कुछ ने कहा--“चक्र अपने आप 
चलकर जब हमारा गेंहूँ पीस देगा, तब क्या कभी खेतों में हल भी न 
चज्ा सकेगा ? शक्ति चक्र में है । कहने मात्र की नहीं। देख नहीं रहे 
हैं हम ? केसी बिचित्र क्रांति उत्पन्न कर दी इसने हमारे समस्त रहन- 
सहन में ? शक्ति-शक्ति कह दी, कुछ पाखंड रच, शंख-घंट बजा दिये । 
बढ़िया-बढ़िया प्रसाद खा गये, घटिया बॉँट दिया। भेंट-दुक्षिणा समेट 

ग--हो गयी शक्ति-पूजा । एक पत्ता भी तो हिला नहीं सकते गुरुदेव ! 
ही हाथों में जल लेकर आशीवाद देने का अलुग्रह या शाप दे 
डालने की धमकी दिखाते हैं ।” 

ओर कुछ युवकों ने कहा--“पूजा-पाठ तो देखा-दिखाया ठहरा। 
परंतु रात को जो अरण्य में भूतनृत्य होता है, वह अवश्य एक आनंद 
की वस्तु है । हम तो जाथंगे उसे देखने, चक्रात्सव तो दिन-ही-दिल में 
समाप्त हो जायगा |” 

“रात को ग्राम में सी नत्य का प्रबंध किया गया है |” नागरिकों के 
विशेष प्रतिनिधि ने कहा--“नागरिकों में से कोइ नहीं जायगा वहाँ, 
आप लोगों को भी न जाना चाहिए। सुरुचि और सभ्यता की सीमा 
के भीतर यहाँ का न॒त्य होगा । नगर से अनेक कलाकार, गीत-बाद्य के 
विशषज्ञ और कुशल नत्तकियाँ आवेगी यहाँ। रात-भर अखंड नत्य- 
लीला होगी।”? 

नगर के विभाग नरत्व और नारीत्व के आधारों पर हुए। नर 
चक्रात्सव के पक्त में हुए और नारियाँ शक्ति-पूजा की ओर | 
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चक्रकांत भी किसी प्रकार मेखला को संकल्प-च्युत न कर सका। 
जब उसने पत्नी को शक्ति-पूजा की अधिष्ठात्री के पद के लिए मनोनीत 
पाया, तब फिर आगे कुछ न कह सका । 

महारानी को अप्िष्ठात्री के पद से हटाकर गुरुदेव ने एक परंपरा 
तोड़ दी। नागरिकों से कलह साधकर उन्होंने शक्तिशाली महाराज पर 
अपनी कोप-दृष्टि निक्षेपष की । वह कौपीन और कमंडलघारी महाराज 
के सेन्‍्य-संग्रह से कुछ भी भय-विचलित न हुआ ! 

नागरिकों की फिर बन आयी । वरद ने चक्रकांत से कहा--“मित्र, 
चक्र की शक्ति से समन्वित तुम्हें हम वर्ज्ञांक का सबसे बड़ा अपराजित 
मनुष्य सममते थे। तुम्हें भी अपनी ग्रहिणी के सम्मुख हार खानी 
पड़ी | चक्रकांत, मेखला पर कोई चक्र न चल सका तुम्हारा।” 

“अ्रेष्ठी-कुल-ललनाओं की विजय ने हो उसके मस्तक पर भी मुकुट 
बाँधा ।?--हँसकर चक्रकांत बोला । 

“क्या होगा अब ९? 

“आ्रामों की सद्भावना अधिकृत कर चले हैं आप, महाराज को भी 
वशीभूत कीजिए । जिस महारानो को गुरुदेव ने तिरस्कृत किया है 
आप क्‍यों न उनके हाथ से चक्रोत्सग संपन्न करें ??--चक्रकांत ने कह! 

अनेक लोगों के यही विचार थे । सब इसपर एक मत हुए । 

पिष्ठकूटफ जब अपने स्त्री-पुत्र और पशुओं को लेकर ग्रामों से 
होकर मधुर घंटियाँ बजाता हुआ नगर की ओर घावमान था, तब 
अनेक ग्रामीणों ने उसे ग्रामजीवी समझ वहीं रहने का आग्रह किया; 
पर वह हँसा और उनकी उपेक्षा कर आगे बढ़ गया | 

उन्हें क्‍या ज्ञात था, नगर प्राचीरों से परिवेष्ठित है, उसके भीतर 
मार्ग बना लेना अरण्य और ग्राम सदृश सुगम नहीं है। 

नगर के द्वार-रक्षक ने रोक लिया उन्हें । भट्टीकार ने उसे 
पिष्ठकूट का स्वाद चखाकर अपने कौशल और व्यवसाय का परिचय 
दिया । प्रहरी बोला--“निःसंदेह तुम्हारा पिष्ठकूट अद्भुत है, पर नगर 
में पशुओं को ले जाने की आज्ञा नहीं है ।” 

“पशु नहीं रहते वहाँ, तो फिर दूध-मिठाई का प्रबंध केसे होता है ९? 

“वशु प्रतिबंध में रहते हैं वहाँ, दूध गाँवों से जाता है। नगर की 
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स्वच्छु पथ-वीथियों में तुम्हारे पशु गोबर कर देंगे और उसके मनोहर 
पुष्प वनों को गंदा कर देंगे तो ९” 

भद्टीकार ने कुछ चमकती मुद्राएँ प्रहरी के हाथ में रख दीं--“प्रति- 
बंध में में भी रक्खेंगा उन्हें। मेरा पिष्ठकूट विश्वविजयी है। में निश्चय 
श्रष्ठियों को वशीभूत कर लूँगा, तो बे मेरे पशुओं के खुल जाने पर भी 
उपेक्षा कर देंगे। यह सामान इनपर लदा है। इसे नगर में पहुँचाकर 
इसी माग से इन्हें नगर के बाहर कर दूँगा | इनकी संंदर और स्वस्थ 
जाति के लिए आमों में आप-ही-आप अनेक ग्राहक मुझे मिल चुके हैं ।” 

प्रहरी शिथित्ल पड़ गया । पिष्ठक्रूटक नगर में प्रविष्ट हो गया। 
वह वरद श्रेष्ठी के पास पहुँचा और उसने अपने पिष्ठक्रूट तथा वाक्‌चा- 
तुरी से उसकी मैत्री प्राप्त कर ली । बरद्‌ उसे चक्रकांत के पास ले गया। 
चक्रकांत भी उसकी ओर आकर्षित हो गया और बोला--“श्रेष्ठिबर, 
मेरी चक्की यदि गेहूँ का आटा बनाकर अतिष्ठा को प्राप्त हुई है, तो उस 
आटे को पिष्ठकूट बनाकर इस भट्ठीकार ने धन्य कर दिया है | चक्रोत्सव 
में इनकी दूकान जानी चाहिए। इनका अचार होगा ही, ग्रामीणों के 
लिए भी एक नया स्वाद मिलेगा चखने को ।”? 

वरद्‌ को यह स्वीकृत हुआ | पिष्ठकूटक के भाग्य खुल गये | उसे 
नगर में बसने के लिए प्रत्येक सुविधा दे दी गयी । नगर के बाहर एकांत 
में वरद का एक उद्यान था । वह भट्टीकार को नामसात्र के किराये पर दे 
दिया गया | उसे पशुओं को रखने की आज्ञा भी मिल गयी । 

उत्सव का दिन निकट आया । नगर की जो ख्लियाँ ज्ञा सकती थीं, 
उनके मुख अरण्य के पथ में ही थे। ऐसे ही ग्राम के बड़े-बूढ़े स्त्रियों के 
साथ अरण्य की ओर ही आकृष्ट थे। चक्र के उत्सव ने भीड़ बढ़ा ली 
हो; पर रूप, रंग और चैतन्यता का केद्र शक्ति की पूजा ही बन गयी । 
महाराज उद्यसीन होकर रह गये | गुरुदेव की उपेक्षा ने उनके पैर बढ़ने 
न दिये उघर | महाराज निश्चित रूप से शक्ति-पूजा में रुग्णावस्था में 
भी अनुपस्थित नहीं रहते थे। प्रति वर्ष शक्ति के शब्ररूप की पूजा 
वही करते थे । देवी का पुराना खन्न उन्हें आशीर्वाद रूप से मिलता 
ओर नया खज्न वह अपने हाथों से माता को भेंट चढ़ाते थे। महाराज 
ने भी साहस किया और उस परंपरा को तोड़ डाला । पूजा तो महा- 
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रानी ने परिपूर्णता के साथ संबंधिनियों और दास-दासियों के हाथ भेज 
दी, विशेषता के साथ कि महाराज का अभाव ढक जाय | महाराज ने 
नवीन खड़ग बनवाकर रक्खा था, परंतु भेजा नहीं। राज-भवन में भी 
तो शक्तिमाता की प्रतिमा थी। उसी को हाथ जाड़कर महाराज प्रद्योत 
बोले--“हे जगन्माता ! तुम कहाँ नहीं हो ? केवल अरण्य में ही तुम्हारा 
निवास हो, यह गुरुदेव का अहंकार है। हे माँ! तुम सवत्र हो। तुमसे वैर 
बढ़ाकर कहाँ रह सकगा ! गुरुदेव के लिए भी मन में कोई अबज्ञा नहीं 
रखता हूँ | जब वही हमका नहीं चाहते हैं, तब फिर क्‍यों उनका रोष 
बढ़ाने वहाँ जाऊँ ? अतणव है विश्वमाता ! शक्ति के संचय का अपना 
खडग यहां तुम्हे समपित करता हूँ ।” 

महाराज ने वह नवीन शस्त्र राजभवन में ही माता को समपित कर 
दिया। चक्र के उत्सव में सम्मिलित होने को भी उनके पैर न बढ़े आम 
की ओर | गुरु से विभकत हाऋर महाराज कृषक से मेल बढ़ाना भी 
नहीं चाहते थे। इसलिए जब अरण्य और ग्राम जनाकीण होकर 
सजीव हो रहे थे, तब बज्ांक के महाराज उस शन्‍न्य राजधानी में 
अपने सन की विषण्ण॒ता बढ़ा रहे थे । 

चारों ओर से एक भयानक भीषण आँधी को उठता हुआ देख रहे 
थे वह । राजधानी ही उनका लक्ष्य था । गुरुदेव ने राजा की मान्यता 
नहीं रक्खी और चक्रकांत नगरों को लक्ष्मी का निवास बनाता जा रहा 
है । कृषकों ने भां यदि राजा का भय मानना छोड़ दिया, तो अपने 
राजत्व को कैसे सुरक्षित रख सकेंगे, यही महाराज की चिंता थी। 

जेसी भीड़ जोड़ लेंगे सोचा था चक्रकांत और श्रेष्ठियों ने, वेसी तो 
एकत्र नहीं हुईं; फिर भी बहुत-से लोग आ गये थे | राजा के आ श्रित-- 
सेना और सेवकों में से तो कोई भी नहीं आया था । महारानी के जाने 
पर भी उन्होंने राजा की उस ओर तनी भोंहों को देख लिया था । वे 
अकारण ही राजभक्ति की अवहेलना करने को प्रस्तुत न थे। घामि- 
कता सर्वापरि और निर्दाष वस्त, अरण्य में महाराज ओर महारानी 
किसी के न जाने पर भी राजधानी से अनेक ख्री-पुरुष अपनी-अपनी 
पूजा लेकर निवांध हाकर चले गये । 

नदी-पुलिन-स्थित एक वद्धि-संपन्न ग्राम सें चक्र-उत्सव का आयो- 
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जन किया गया था । ग्राम का उत्तरी भाग छोटी-छोटी पहाड़ियों से 
घिरा था । वहीं से नदो नाचती-इठल्ााती ग्राम में प्रवेश करती थी | जुल- 
चक्र के लिए बहता पानी आवश्यक था और बहाव भी ऊँचे पर से 
गिरनेवाला वेग-भरा। यही सुविधा प्राप्त करने के लिए वह गाँव छाँटा 
गया था | 

नदी से एक छोटी नहर काटकर चक्र से संत्रद्ध कर दी गयी थी । 
चक्र, चारों ओर बल्षियाँ गाड़ उनपर वस्त्र बॉबकर ढक दिया गया था । 
किसी भी अन्य व्यक्ति पर वह रहस्य अभी तक प्रकट नहीं किया गया 
ताकि उसकी महिमा एक साथ खुले जनता पर । थांड़ा-थोड़ा कर उसका 
भेद खोल देने से उनका प्रभाव घट जाने का भय था । 

चक्र के निकट एक सुविशाल ऊँचे मंडप की रचना की गयी थी | वहाँ 
महारानी कनक सिंहासन पर विराज रही थीं। चार दासियाँ उनकी 
परिचयां में प्रत्येक क्षण के लिए प्रस्तुत थीं। एक चँबर डुला रही थी 
दूसरी पंखा कल रही थी। मंडय क निचले खंड में नगरों के संभ्रांत 
श्रेष्ठीगण बेठे थे, अनेक ग्रामों के श्रधान भूमिपति भी उनमें सम्मिलित 
थ्रे । नीचे धरती पर चारों आर मंडप की परिक्रमा पर एक पयाप्त चोड़ा 
पथ बनाया गया था, जिसमें से एक पथ उत्सत्र के बाहरी भाग को 
जोड़ता था और दूसरा जल-चक्र की ओर ले जाता था। वहाँ से फिर 
वह पथ निकट की एक पहाड़ी से जाड़ा गया था। वहाँ भी पर्दों की 
ओट में छिपाकर प्रद्शन के लिए ही कुछ था । चक्रकांत उन दोनों स्थानों 
में ही परिभ्रमण कर रहा था, कदाचित्‌ उसके प्रदशनों में कुछ सुधार 
शेष था। 

पहाड़ की चोटी पर से उतरता हुआ वह मार्ग फिर उत्सव के बाहरी 

भाग से ही जुड़ गया था । बाहरी भाग में कई प्रकार के खेल-कौतुक 
रचे गये थे | कहीं स्वांग और नाटक हो रहे थे, कहीं गीत-नत्य । कहीं 
बंदर-भालू का नाच हो रहा था, कहीं काई जादू के खेल दिखा रहा था। 
कहीं पर द्यत-कीड़ा रची गयी थी | एक स्थान पर चक्रकांत के बनाये हुए 
चक्रों में काष्ठ के वाहनों में चढ़कर लोग चक्कर काट रहे थे। एक स्थान 
पर नागरिकों ने अपनी-अपनी दूकानें सजा रक्खी थीं। कहीं बतेन-बस्त्र, 

कहीं खेल-खिलौने, कहीं शृंगार-सज्जा और कहीं खाने-पीने का सामान । 
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कित उस उत्सव में उसकी शोभा, उल्लास और जीवन की प्रवत्तिका 
कोमलांगी नारी का नितांत अभाव अतिशय खटठकता था सबको । 

शन्‍्य और कत्रिमता-भरा अ्रयास होकर रह गया था बह नृत्य में नाचता 
हुआ केवल नारी का वेश था । दूर से चाहे किसी को धोखा हो जाय 
पर निकट आकर कोई भी न॒त्य-बालाओं की उगती या काट डाली गयी 
मूँछों को देख सकता था। 

उस देश की समस्त महिलाओं की प्रतिनिधि-स्वरूपिणी होकर 
केवल एक महारानी ही मंडप में अपना अस्तित्व रखती थीं 
कभी-कभी महारानी की मझुख-मुद्रा से प्रकट हो रहा था. कदाचित्‌ 
वह उस पुरुष-समूह में एकाकिनी बंदिनी-सी अपने को समझ 
रही हैं। 

मंडप को चारों ओर से घेरनेवाले पथ में उत्सवकारी नाचते-गाते 
धूम रहे थे। लोगों के उस प्रवाह में, दुश्यावलि के निरंतर परिवतन- 
शील होने के कारण मंडप में बठे हुए लोगों का मनोरंजन हो रहा 
था । महारानी भी आक्ृष्ट थीं। श्रष्ठियों को सबसे बड़ी चिन्ता उन्‍्हीं 
की थी । उत्सब के विशिष्ट मुहृत्त में अभी कुछ विलंब था। 

एक प्रमुख स्थान पर पिड्ठककूटक ने भी अपने पिष्ठकूट सजाकर 
दूकान खोल रक्‍खी थी । उसके ख्री-पुत्र भी उपस्थित थे वहाँ । 

घंटा बजा-बजाकर पिष्ठकूटक अपना विज्ञापन दे रहा था--“मधुर 
दशनीय और सुवासित पिष्ठकूट ! इसका स्वाद चखों तो फर तवे पर 
की रोदी रह जायगी । बहुत सुल्षम है आज के दिन केवल | मेले 
को स्वादिष्ट बनाने के लिए केबल आज आधे मूल्य में मिलेगा, आधे 
दाम नगर के श्रेष्टियों ने दे दिये हैं म्रामवासियों का सद्भाव जोतने को । 
पिष्ठकूट खाओ--नाप-तोल में एक-सा, इससे तुम्हारे विचार भी एक- 
से हो जायेंगे। पिष्ठकूटों में कोई भेद नहीं है । यह नगर और ग्राम 
के आपस का भेद-भाव भी दूर कर देंगे । इन्हें खाकर स्वास्थ्य-लाभ 
करो, रोठी पकाने का कोई खटका नहीं, विश्राम के लिए अधिक 
समय निकालो--जीवन का स्तर ऊंचा करो ।” 

वह छुरे से काट-काटकर बनाता भी जा रहा था--'ऐसे छुरे से 
इसको काटो, बराबर टुकड़ों में-- 
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“ओर फिर इस उद्दीप्षि में सिगाकर खाओ, ऊपर से इसी की एक- 
दो गरम-गरम घूट पी लो ।” 

निकट से ही, मिट्टी के पात्रों से गरम-गरस पानक रखती हुई तरला 
कहती-- “इसे पीते ही कुछ-से-कुछ बन जाओगे। यह ठुलभ पानक 
श्रेष्ठि के विशेष आग्रह पर ही यहाँ लायीं हूँ। इसका भी आधा मूल्य 
तुम्हारे बदले श्रेष्ठि ही देंगे ।” 

“और मेरी यह धूमिका ! पिष्ठक्ूट के पश्चात्‌ उद्दीप्ति को तप्त घूंट 
ओर फिर मेरी यह नील घूमिका । एक फूँक पीते ही पतमड़ से बसंत 
खिल उठेगा । ये वो बहुत ही परिमित संख्या में हैं मेर पास । जो 
चाहे, उसे नहीं भिल सकता यह। जिसे में चाहूँगा, उसे ही दूँगा--एक 
प्रतिशत । फिर इसका मूल्य आधा है या दूना इसका कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता ।?---धूमत्र शिख भी अपना राग अलापता | 

पिष्ठकूटक कहता--“पिष्ठकूट मूख को भगाता है।” 

तरला पुकारती--“उद्दीम्ति आलस को विदा करती है।” 

और धूम्रशिख स्वर में स्वर मिल्ाता--“और मेरी यह धूमिका, 
यह भय को दूर करती है।” 

पिष्ठकूटक-- “अधिक पिष्ठकूट खाओ और चूल्हे-चौके को लीपा- 
पोती से छुट्टी पा जाओ।” 

तरला--“मेरी उद्दीप्ति तो समाप्त होने को है, अब सभी को नहीं 
मिलेगी । परन्तु यह दूध से अधिक सस्ती और अमृत से अधिक 
गुणकारी है। यह गरमसी सें ठंठक और सरदी में गरमी उपजाती है ।” 

धूत्रशिखच-- “और यह धूमिका--वात, पित्त, कफ, तीनों के दोष 
मिटाती है | सबको नहीं मिलेगी अभी। बड़ी दूर से लाया हूँ । यदि 
यहाँ बनने के साधन जुट गये, तो फिर सभी का भाग है ।” 

एक कृषक उन तीनों का भाषण सुन रहा था। द्रव्य मुट्ठी में था 
सही उसके | वह भ्द्दीकार के सामने जाकर बोला--“छुरे से काटकर 
क्यों खायें पिछ्ठकूट को ? दाँत तो हैं. हमारे ।” 

“विचारों में समता आवेगी इससे तुम्दारे। यदि छूरे में तुम्हारे 
घार नहीं है, तो चक्रकांत मनीषी को धन्यवाद दो। उसन छूटों में 
धार चढ़ाने का भी तो एक पत्थर का चक्र तुम्हारे लिए बना 
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दिया है। इस उत्सव में भी तो एक आया है ।”--पिएकूटक 
बला । 

“लाभ क्या है ९ हाथ से भी तो टूट जायगा ।?--कृपक ने कहा | 

“परिष्कृत रुचि का निदशन है छुरे से काटना | हाथ से तोड़कर 
खाना बबरता है ।” 

कपक की सरलता पर बड़ा व्याधात-सा पहुँचा । बह बोल उठा-- 
“हाथ से तोड़कर खाना एक स्वाभाविकता है। बबरता है छरे से 
काटकर खाना । तुम मांसमक्षक जाति के जान पड़ते हो । हम किसान 
शाकाहारी हैं | पिछ्ठकूट मे तो तुमने कुछ नहीं मिला रक्‍्खा है ९” 

“अुद्ध अन्नाहार है | श्रेश्चियों के सैकड़ों प्रशंसापन्न मेरे पास हैं।” 

“पर तुम्हारा पुराना अभ्यास गया नहीं जान पड़ता है, जो रोटी 
को * छुर से काटकर खाना सिखाना चाहते हा हमें । छुर से काटने को 
भला ऐसी कौन-सी कठिनाइ है रोटी के भीतर पत्थर की गठली-सी ९? 

“तुम जंगली ही रह जाना चाहते हो, तो में क्या करूँ ? पिष्ठकूट 
मोल लना है, तो दाम निकालो ।” 

“परन्तु में तो ह।थ से तोड़कर खाऊगा ।” 

“मेरे दाम मित्न गये, तो तुम चाहे जो करो।” 

कृषक एक पिष्ठकूट क्रय कर तरला के निकठ गया--“ऐसे ही एक 
भ्रम तुम भी फेला रही हो संदरी । मुझे तुम्हारे पानक के गुणावगुण 
के बारे में तो कुछ कहना नहीं है । पर यह गरमी भी और सरदी भी 
ये दोनों केसे पहुँचा सकती है ? तुम इसके मसालों में या आँख में 
कुछ घटाती-बढ़ाती होवोंगी अवश्य, तभी तो !” 

“एक मात्रा, एक हाथ, एक आँच--कुछ अन्तर नहीं |”-- 
तरला बोली । 

“आ।श्चय है |!” कृषक ने अपनी ठुड्ली पर तजनी रखकर कहा--- 
“एक ही वस्तु, फिर केसे गरमी और ठंडक दोनों पहुँचाती है ९? 

“तुख्दारे प्रश्न का उत्तर तो दे दूँगी में, पर पानक न दूंगी ।” तरला 
बोली-- “सुनो, दीपक एक ही है, उससे भवन में प्रकाश भी फेल्ता 
है, और वही क्‍या आग भी नहीं लगा दुता ? जगत विश्वास का 
फल है| यदि तुझ्द्वारे विश्वास नहीं है, तो उद्दीप्ति न गरमी न ठंडक, 
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कुछ भी न पहुँचा सकेगी तुम्हें। सच तो यह है, एक नवोनता का 
परिचय देने आयी हूँ में यहाँ, व्यवसाय के लिए नहां।”?” 
धूत्रशव बोल उठा--“ता फे साथ में तो बात भी 
नहीं करता ।” 
क्ृयक केवल पिष्ठकूट को सदता हुआ चला गया। मन में सोचने 
लगा--“साग-भाजी ता हम छुरे से छीलते ही है, फिर रोटी काटने 
से कौन-सा धर्म चला जायगा १?” बह नव वय का क्ृपक अपने 
अंचल में नवीन रोटी पचाने के लिए तथा अपने मस्तिष्क में नया 
विचार जगाने के हेतु लेकर उत्सव के मंडप की ओर चला गया। 
उघर चहल-परल बढ़ने लगी थी । 
कुछ कृषकों ने उत्सव के एक प्रबंधक से पूछा--“नत्तक्रियाँ नहीं 
आयी अभी तक |” 
वस्त्रालंकारों से सुसब्जित हो रही हैं। आती ही होंगी। फिर 
उनके नत्य के चरण ! वे दौड़कर थोड़े आ सकती हैं ।आ रही होंगी 
घीर-मंथर गज की गति से । न॒त्य तो रात की वस्तु है। रात ही में 
घिऋक जमता है। उत्सव के प्रधान कम पर सावधान होवा मंडप 
की ओर । चक्र को देखो, उस चक्र का जो प्रकृति की शक्ति से अपने 
आप चज्ञ जायगा। अब महाराज्ञी का उसका रत्सग करने में कुछ भी 
विलंब नहीं है | मंडप में कायारंभ का घन्टा बजने ही वाला है अब ।”? 
युवकगण उधर ही दौड़ पड़े | मंडप में घन्टा बजने लगा | जनता 
का प्रवाह रुक गया और वे शांत होकर सुनने लगे । 
मह!रानी ने उठकर भाषण दिया--“नगर और ग्राम के बीच में 
कुछ वेमनस्य फेल गया था । वह हमारे राष्ट्र के लिए शुभकर नहीं है। 
/ज्वगर और ग्राम, ये ता जख हसन एक दमसरे के आधार है, प्ररक आर प्रक 
हैं। बिना एक के अस्तित्व के दूसरे को सत्ता अस॒भ 
एक महामालुब हैं. इसमें अब कोई संशय नहीं महामानुष हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं करना। उन्होंने यहीं 
अपना घर बना लिया है, इससे अब उनकी बेंदेशिकता भी हमार विश्वास 
की वस्तु हो गयी है। वह नागरिक हैं अवश्य, पर उनकी आयु के 
समध्त चिंतन, अध्ययन और कम ग्रामीणों की सुख-सबविधा के लिए 
दी नियोजित होते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए चक्की बनायी । अब उन्होंने 
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दो और चक्कियाँ बनायी हैं। उनमें अब तुम्हें हाथ से परिश्रम नहीं 
करना पड़ेगा | वे स्वयं चलेंगी--एक पानी से ओर दूसरी पवन से। 
ग्रामों के नाम पर नगर की ओए से में इन दोनों का उत्सग करती 
हूँ । भगवान्‌ इनके द्वारा हमारे राष्ट्र को समृद्ध करें | इनको देख-देख 
कर इनका निर्माण कर लेना कुछ कठिन नहीं। फिर भी चक्रकांत 
महोदय तुम्हें प्रत्येक प्रकार को सुविधाएं पहुँचाने को सदेव तत्पर 
रहेंगे | समस्त आमों के मंडलों में इन चक्कियों को फेला देना अब 
तुम्हारा परम कठतेव्य है । चक्र को जय !” 
उत्सव के प्रबंधकों ने महरानी के चक्र तक जाने के लिए माग में 
चस्त्र बिछा, उसकी भीड़ एक ओर कर दी थी । मंडप से उतगकर 
महारानी चक्र के निकट गयों । वहाँ जाकर उन्होंने डारी खींचकर आब- 
रण हटा दिया। 
चक्र अपने-आप चल रहा था । केबल उसमें गेहूँ रखने और 
आद। थैलों में समेट लेने का श्रम ही मनुष्य के लिए था। उसे देखकर 
सारी जनता ने आश्चय के साथ दाँतों में उंगली दी | सब बोले -- (चक्र 
की जय [? 
वहाँ से महारानी पहाड़ी के शिखर पर गयीं और उन्होंने पवन- 
चक्र का उद्घाटन किया। वहाँ चक्की में चार विशाल पंखे जुड़े हुए थे, जो 
पवन के वेग से बाहर धरती के समकोण पर घड़ी तीब्रता से घूम रहे 
थे और भीवर लोहे के दाँतों द्वारा उनका संबंध पत्थर की चक्की से 
किया गया था। वह भी अविराम वेग से घूम रही थी । दर्शक देखते ही 
रह गये । 
अनेक ग्रामीणों ने उन चक्कियों पर पृष्ठ और भेंट चढ़ायी | बहुतों 
ने उनको साष्टांग प्रणाम किया । कुछ ने कौशल की प्रशंसा का । कुछ 
कहने लगे--“जादू है ।” 
दर्शकों की भीड़ लग गयी। जो जाता, देखता ही रह ज्ञाता। ग्रबंधकों 
ने कहा--“आगे बढ़ो, तुम्हें ही तो दे दिय गये हैं ये | अब नित्य ही 
देखा करोगे इन्हें। चलते रहो, रुको मत। अभी पीछे दखनेबाली 
बहुत भीड़ है ।” 
दशन कर जानेबाले कुछ लोग बोले--“चक्की स्वयं चल गयी, 
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इसमें कोई संदेह नहीं। पर चक्की के पास हाथ,से हाथ बाँघे हम वहाँ 
करेंगे क्या ९” 

+कोई और काम कर लेना !” 

“ओर वहाँ कौन-सा काम ? हल थोड़े जुतेगा वहाँ ९” 

प्रश्क्ता की दक्ति पर तीसरा एक चिंढ़ उठा, बोला--“बहीं 
बेठे-बैठे नाक बजाना और क्या १?” 

कुछ लोगों ने फिर ग्रबंधकों से प्रश्न किया--“नत्तकियाँ कब 
आयेंगी १”? 

“आती ही होंगी। सारंग से गले का स्वर और मुदंग से पेरों की 
मंकार मिला रही होंगी । संध्या समय तक आ जायँगी |” 

“संध्या तो होने लगी ।?--एक ने कहा। 

“तब फिर क्या है, उन्हें भी आयी ही सममो |” 

चक्रोत्सव की विधि समाप्त कर फिर महारानी एक ज्षण के लिए 
भी नहीं ठहरीं बहाँ। लौट गयीं। दासियों से उन्होंने कद्दा--“आाम 
तक आकर भी क्या माता के दशन करने न जाऊँगी अरण्य में ९ 
इसीलिए दो मेंने शीघ्रता से चक्रोत्सब संपन्न किया |” 

* रात हो जायगी ।?--एक दासी ने कहा। 

“तो जाने दो। साथ में पर्याप्त शरीर-रक्षक तो हैं। माता से 
विमुख कदापि नहीं हो सकती मैं | प्रतिवर्ष मंदिर में सारी रात दीपक 
हाथ में लिये माता के आशीवाद के लिए उनकी अभ्यर्थना करती हूँ, 
में उस व्रत को नहीं तोड़ सकती। गुरुदेत्र ने मेरी उपेक्षा की है, तो 
करे; मैं अपना नियम न तोड़गी। शीघ्रता करो |”--कहती हुई 
महारानी शिविका पर आरूढ़ हो गयीं । 

शिविका-वाहकों ने द्रुतपग से शिविका शक्ति-मंदिर की ओर 
बढ़ा दी । 

चक्रोतस्सव को अरण्य की भाँति रात-भर नत्तंकियों के नृत्य से 
सजीवता दे देने की योजना थी। परंतु दर्शक कहाँ तक स्वयं नाचते | 
अलोकिकता तभी तक उत्सुकता बढ़ाती है, जब तक वह कल्पना में धूमिल 
रहती है | उसके प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाने पर फिर वह अपना वैचिज्य 
खो देती है। जल-चक्र या पवन-चक्र अब किसी के पास भीड़ एकत्र 
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न रह सकी। उन्हें देखते-देखते उनका कौतूहूल मिट गया ओर वे 
नत्य-चक्र को ढू ढ़ने लगे। 

प्रबंधकों ने फिर आशा बँधायी--“नत्त कियाँ अभी आती है, अभी 
आती हैं। मेला रात-भर रहेगा | आप लोग मेला टूटने न दें। भोजन की 
कमी नहीं है| श्रेष्ठियों की ओर से नवीन आटे की हलवा-परी सबको 
भर पेट बिना मूल्य खिलायी जा रही है ।” 

पर कुछ ओर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ भी नत्तकियों की कोई छाया 
दृष्टिगोचर न हुई । प्रबंधकों ने नगर को दूत दौड़ाये कि क्‍या बात है ! 

दात क्‍या थी? नत्तकियों के चक्रोत्सव में रात-भर नाचने-गाने 
की व्यवस्था पक्की की गयी थी। उनके पारिश्रमिक का बहुत-सा पृवांश 
भी उन्हें दे दिया गया था। फिर भी वे उत्सव में अभी तक नहीं आयी । 

बात यह थी--नत्तकियाँ कनक के लोभ में पड़ गयी थीं। कुछ 
समथ पश्चात्‌ उन्हें अपनी भूल स्पष्ट हो गयी। कुछ ने मंत्रणा की-- 
“हमारी अपनी एक कला है और उस कल्ला का जीवन-प्राण इसकी 
परम्परा है, वह परम्परा गुरु की परम्परा है। हम रोटी आटे के चक्र में 
गरुदेव की परम्परा नहीं तोड़ सकती |” 

अब तो सब-की-सब कहने लगीं --“गरुदेव की जय | हमें माता 
' का आशीवाद चाहिए अपनी जीवन-ऋला के हेतु ओर बिना गुरुदेव 
की कृपा के वह असंभव है। हम वहीं नाचती आयी हैं--सुर-गंधवे- 
सेवित उस अरण्य में, खेतों में नहीं नाच सकती हम। अरण्य में 
बिना कसी लालच के ही नाचती हैं, तभी तो वहाँ हमारी कला अपने 
में ही खिल उठती है !” 

एक नत्तंकी बोली--“मुद्रा का पूवरांश जो ले चुकी हैं !” 

“खा गयी हैं कया हम उसे ? लौटा देंगी ।?--दूसरी ने उत्तर दिया। 

मध्य मागं में ही नत्तकियों ने अपने विचार बदल दिये और 
सब की-सब ग्राम का पथ काटकर अरणय को ही चल दीं। 

दूत प्रबंधकों के पास लौट आया । उसने मुद्राओं से भरी एक थैली 
उनके सामने रखकर कहा--“श्रीमन्‌ नत्त कियाँ तो अरणएय के उत्सव 
में चली गयी हैं | यह घनराशि आपको लौटा देने के लिए अपने सेवकों 
को दे गयी थीं |” 

१०१ 


चक्रकात 


प्रबंधकों ने निराश हो श्रेष्टियों के पास जाकर उनकी निराशा बढ़ा 
दी । मेले में खलबली मच गयी । दर्शकों में जब यह बात फेल गयी कि 
नत्तेकयाँ अरण्य की ओर चल दी हैं, तब कुछ अपने-अपने घरों को 
लौट गये और अधिकांश शक्ति के उत्सव की ओर बढ़ गये। मेला 
टूट गया ! 

उस उखड़ते उत्सव को देखकर वबरद्‌ ने कहा--“चक्रकांत कहाँ हैं १? 

उनकी खोज की गयी पर उत्सव में कहीं उनका पता न चज्ञा । जत्न 
ओर पवन के चक्र अपनी निर्दोष गति से ग्रवत्तित थे, पर चक्रकांत उन 
दोनों स्थानों में से कहीं भी उपस्थित न थे । 

बरद ने कहा--“कहाँ गय वह ९ उन्होंने तो रात-भर यहीं रहने का 
निश्चय किया था, फिर ? उनके चक्रों ने उत्सव में अद्भुत रंग जमाया 
है । अपनी चमत्कारिता से उन्होंने जनता के मन से गुरुदेव का भ्रम 
बढ़ाया है | फिर उन्ह बिना कहे ही इस विजय के प्रांगण से पीठ दिखा- 
कर भाग जाना क्यों आवश्यक हो गया ? यहीं होंगे, अच्छा तरह 
उनको ढेढ़ी।” 

कर्मचारियों ने उखड़ती हुईं भीड़ में उन्हें फिर ढूँढ़ा | कहीं नहीं 
मिले वह | | 

बग्द ने हंसकर कहा--''नश्चय वह मेखला के चक्र में पड़ गया। 
बड़ा चिंतित था वह दिन भर, उसका मन कहाँ था यहाँ ! जाने भी दो, 
चक्र का उत्सव तो निर्विन्न संपन्न हा गया ! चक्रकांत का प्रभाव जनता 
पर स्पष्ट ही पड़ा, उनकी गुरुदेव के प्रति भक्ति अवश्य ही शिथिल्र हो 
गयी ! नृत्य के आकर्षण से खिंचकर गये हैं वे उस ओर, भक्ति के 
आह्वान से नहीं। हमने यह विचार कर तो लिया था, पर नत्तकियाँ 
ठीक समय पर छल कर गयीं ।”? 

जो कुछ भी हुआ. पर श्रेष्ठीगण अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । अनेक 
नागरिक तथा बहुत-से नगर-भक्त भ्राभीणों के साथ, किसी प्रकार उस 
उत्सव की रात्रि को जागते रहे प्रभात-समय तक । 

महाराज्ञी के एक विषम वेदना थी हृदय में ! न राज-वेभव ही उसे 
संतोष दे सकता था,न चक्रकांत के चक्रों की अलीकिकता ही ।मन को भुलाने 
के लिए ही वह चक्र के उत्सव में सम्मिलित हो गयी थी | कुछ क्षण के 
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लिए बह भौतिक तत्त्वों से परिचालित चक्रों के समीप ठहर गयी थी।' 
शीघ्र ही उसने अपने मन में कहा--“'चक्र के स्वयं चल जाने से भी 
कया ९ कृषक #ी क्रांति घट सकती है या श्रेष्ठयों की ीबृद्धि हो सकती है, 
हमें क्र १--मेरे शून्य अंक को भर देने के लिए यहाँ कोइ आश्वासन 
नहीं “शुरुठेव के पास एक सांत्वना तो मिलती है, बह उपाय ता बता है, वह उपाय ता बताते. 
हैं। फल की असिद्धि मेर मानस या जन्म को दुबलता हो सकती है, 
उनका अज्ञान न कहूँगी ।? /£ 

 : सूयोस्त पर मंदिर में पहुँच जाने से महारानी प्रसन्न हो उठीं-- 
“स्गवान्‌ को धन्यवाद है। में अपने इतने वर्षों का ब्रत अग्रतिहत ही 
रख सका और मेरे मन में ग्लानि संचित होने,न पायी । गुरुदेव मुझे 
क्षुमा कर देंगे ।” 


नगरो और ग्रामों की जन-संख्या से शून्य अरण्य परिप्लाबित 
हो उठा था । अब तो उसका जन-समूह और भी बढ़ने लगा 
था । गुरुदेव के मस्तक पर विजय का प्रकाश था । मंदिर में 
दिन भर का कायक्रम सोत्साह संपन्न हो गया था । देवी की 
दिन की पूजा पग्पूरणता को प्राप्त हो चुकी थी । इतना अपार जन- 
समुद्र मंदिर के भीतर नहीं समा सकता था और देवी की प्रतिमा भी 
आधार पर से नहीं हटायी जा! सकती थी। इसीलिए मंदिर के बाहरी 
द्वार पर रत्नासन में महारानी को बिठाकर उनमें देवी का आह्वान 
और प्रतिष्ठा की जाती थी । नगर और ग्राम की समस्त पूजा उनके 
चरणों में समर्पित होती थी। प्रजा रानी के मुख के भावों में देवी के 
आशीवांदों का अनुभान कर कतक्ृत्य हो जाती थी । 
पहले देवी की पूजा उसी के महारानीत्व को समपित होती थी। 
आज उसन पहली बार देखा, मेखला उस र॒त्नासन पर विराजमान है। 
गंध-अक्षतों से भरी हुई वह, उसके चरणों पर लोटती हुई पुष्पराजि, 
फल-फूल, दक्षिणा-द्रव्य, वस्त्राभरण हटाते-हटाते शिष्यों का दल दिन भर 
के प/रअ्रम से परिश्रांत हो गया था। पूजा समाप्त हो चुको थी दिन 
की । महारानी ने शिविका पर से ही अनुमान लगाया, गुरुदेव मेखला के 
देवीत्व का विसजन करने लगे हैं । 
वह द्रतगति से शिविक्रा छोड़ वहाँ जा पहुँची। उसने दूर ही से 
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पुकारा--'ठहरिए गुरुदेव, अभी एक पूजा तो शेप है।” 

गुरुदेव ने मंत्र-गाठ छाड़कर महाराती को ओर दृष्टि की। एक थाली 
में पूजा लेकर वह उनके निकट आ। गयी। उस + सबसे पहले गुरुदेव के 
चरणों का आशीबोद लिया। गुरुदेश के समस्त दिन का अमिभान 
चूण हो गया--' सदारानी, बड़े विलंब से आयी ९?” 

“हाँ गुरुदेव, किन अपराधों के लिए आपने पुमे देवी के आधार 
से परित्यक्त कर दिया. इसी विचार में पड़ो रह गपी। पर आप मे 
उपासिका के पद से बिच्युत नहीं कर सकते । देखती हूँ “चक्रकांत 
महाराज और गुरुदेव की प्रतियोगिता से ऊपर उठ चुके हैं। क्र 
की जय” का नभभंदी घोप सुनकर आयी हूँ, गुरुदेव की जय! 
से महाराज की जय प्रतिष्ठित थी । उन दोनों के बीच की शृंखला 
के टूट जाने से ही तीसरी जय को प्रोत्साहन मिला ??--महारानी 
ने कहा । 

“गुरु की जय सदेव माता के जय की घोषणा है, इसलिए 
बह कभी कुंठित नहीं होती । इस जनता के सथुद्र को नहीं देखा 
तुमने ९” 

८“ इस रज्नासन को तो देख रही हूँ। इसमें विराजमान भेखला 
चक्रकांत की भावना को अधिक जगाती है। मुझे इसकी स्पथ्रा नहीं है 
इसी से तो मेखला के चरणों में पूजा-समपेंण करने आदी हूँ।” 

“सानवी मानवी को पूजा नहीं कर सकती यहाँ। यदि तुम्हें देवी 
का इष्ट है, तो शीघ्रता करो, में कुछ क्षण के लिए विसर्जेन स्थगित 
करता हूँ ।?--गरुददेव ने दुविधा में पड़ी हुईं महारानी के हाथ से पूजा 
. लेकर देवी को सम्पित कर दी। 

मेखला हँसती हुईं रत्लासन से उठ गयी, गरुदेव ने जरददी-जल्दी में 
विसजन के मंत्र पढ़ दिये। 

“महारानी | इस दिन भर के रत्नासन की बंदिनी को देखकर तुख्हें 
दया आनी चाहिए । अब तुम बेठो इसपर ।”-मेखला महारानी का 
हाथ पकड़कर बोली। 

“बह केवल देवी का ही अधिष्ठान है ।”--गुरुदेव की आज्ञा पाकर 
शिष्यों ने वह आसन उठाकर मंद्रि के भीतर रख दिया । 
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“गुरुदेव !?--महारानी ने विहल होकर गरुदेव की ओर देखा। 

गुरुदेव महारानी की पीड़ा को समभते थे। कहने लगे--“यही 
सोचकर तो मैंने तुम्हें अधिष्ठात्री के पद से हटाकर देवी के उपासकों 
की श्रेणी में रक्खा है । कोई प्रतिशोध नहीं रखता हूँ में बज्ञांक के राज- 
वंश के लिए। बह वद्धि का ग्राप्त हो ।? 

महारानी ने गरुदेव के चरण पकड़ लिये--“'फिर मेरे संतानवती 
होने की कामना कस पूण होंगी ९? : ह 

“देवीत्य का अधिकरण तुः्हारी बाधा थी, उसे दूर कर दिया मेंने । 
सारा संसार उसकी संतान है।एक दिन की उस भावना से तुम्हारे ' 
वृष शन्य रह गय |? 

“आपकी आज्ञा का अनुसरण करूंगी |?” 

“चलो मंदिर के भीतर | ठीक समय पर आयी हो तुम । तुम्हारा 
पिर-सवित ब्रत अटूट ही रहा। निश्चय इस वष तुःहें माता के आशी- 
वांद प्राप्त होंगे। मैंने देखा है, तुम सारी रात दीपक हाथ में लिये 
सूर्योदय तक प्रतिमा के सामने खड़ी रह जाती हो, कहाँ पर तहइरी 
भावना टूट जाती है ९ फिर क्‍यों तब्हारी अमिलाषा पूण नहीं 
होती ९”---गरुदेव ने कहा। 

मेखला ने अधीरता के साथ कहा--''में नृत्य में सम्मिलित होना 
चाहती हूँ ।” 

“नहीं, मंदिर के भीतर तम्हें शक्तिमयी बुला रही है ।?--ऋहकर 
गरुदेव ने मेखला को रोक दिया और महारानो से कहा--'“अखंड 
शख सकागी अपनी भावना ९? 

“हा गरुरेव 

'मेखले! तम भी तो ९ न॒त्य को चपलता को राल नहीं है, कठिन 
है मुद्रा का स्थेय !? 

“मैं नहीं समझी ?--मेखल्ा बोली | 

“महारानी रात-भर हाथों में दीपक लिये खड़ी रह सकती हैं 
भ्रतिमा के सामने | महाराज के इन दोनों उत्सवों की तिथि के विभाजन 
पर चक्रकांत ने विजय पायी | तम महारानी को पराजित कर सकती 
हो इस होड़ से ९” 
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गरुदेव से मेखला की कस्पना अधिक्रत कर ली । वह बोली-- 


“क्यों नहीं ? क्‍या लाभ होगा ९” 


“जो भावना मन में रख सकोगी, वही फल्नीभूत हो 
जायगी ”। 


“महारानी की कौन-सी भावना है ?” 

“बज्जांक के लिए युवराज की प्राप्ति। और क्या पुत्र के प्रकाश 
से तम अपने गह की शुन्यता नहीं भर देना चाहती हो ९” 

सेखला ने लज्जापूबक कृहा--“आओर भी तो कुछ माँगा जा 
सकता है ९? 

कयी नहीं ?--गरुदेव ने कहा | 

न॒त्य के आकषंरः से छुड्डाकर गरुदव ने संखला पर नया ही जाल 
डाल दिया। देवी से वरदान पाने की ऐसी बलवती इच्छा नहीं थी 
उसकी, जितनी महारानी के साथ प्रतियोगिता की | वह भी रात-भर 
देवी के म॑ दर में दीपक हाथ में ले स्थित होने का ग्रस्तत हो गयी । 

वे दानों को मंदिर के भीतर ले गये। आलस्य के भय से 

अरल्पाहार भी स्थगित किया गया। गरुदेव तो आठ ग्रहर के उपवासी 
थे । द्वार बंद कर दिये गरुदेव ने | दोनों को संकल्प कराया गया। दीपकों 
की प्रतिष्ठा की गयी ओर एक-एक दीपक अपनी-अपनी अंजालयों में 
साधकर महारानी ओर मेखला प्रतिमा के निकट एक-दूसरे के मख- 
यर्ती खड़ो हो गयीं। बीच में बैठकर गुरुदेव अपनी उपासना में निरत 
हा गये ' 

बाहर रुद्ध मंदिर को परिक्रमा पर नत्य का उल्लास भरा हुआ 
था। नत्तकियाँ नाच रही थीं, जनता नाच रही थी, स्त्री-पुरुष सब ! 
शिष्य-मंडली नाच रही थी; भूत-पिशाच, देव-दानव, यक्ष-गरधर्वों के. 
वेश में स्त्री-पुरुष नाच रहे थे। किसी - सिर में सींग बॉव रकक्‍खे थे 
किसी ने हाथों में नख; भाँति-भाँति के रंगों से हाथ-पेर, पेट-पीठ और 
मुख रंगकर भयानक बनाये गये थे। नाना प्रकार के विकृत वेश रचे 
गय थे । कहाँ सुमधुर राग-रागिनियों थीं, तो कहीं विकट अट्टहास्य 
कहा ताल मे नृत्य हो रहा था, तो कहीं उजडु कूद-फाद ! मनुष्य के. 
समस्त सुन्दर और असुन्द्र दोनों भावों को एक साथ खुली छूट दे दी 
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गयी थी । कहीं गीत, कहीं क्रृदून ! कहीं विवशता और कहीं नुसंशता, 
कहीं प्राथना और कहीं अत्याचार, कहीं अट्टद्ास्य, कहीं हाहाकार ! 

चक्रकांत दौड़ा हुआ जा पहुँचा अरण्य में और मेखला को ढूँढ़ने 
लगा । उसने पहचाने जाने के भय से अपन को प्िर से पेर तकू एक 
आवरण से ढक लिया था। चारों ओर ढू ढ़ लेने पर जब उसे मेखला 
नहीं दिखायी दी, तब वह अत्यन्त चिंतित हा गया। “नगर को लौट 
गयी होगी १” उसने विचारा--“नहीं, नृत्य के आकर्षण पर तो वह 
यहाँ आयी है । वेश बदलकर कहीं नाच रही है ।” 

किसी से पूछने से भी भेद खुल जायगा, यह सोचकर वह फिर 
चुपचाप नाचनवालों के बीच में मेखला को ढू ने लगा । 

“हे भगवान ! यह कैसा नृत्य है? इस वीभत्स की क्‍या साथकता 
है ९ शील बबंरता के हाथों में दलित हाने के लिए छोड़ द्या गया है। 
इसी से गरुइंव ने अपना गौरव स्थापित किया है और इसी पर महाराज 
का मुकुट स॒स्थिर है !” चक्रकांत मेखला का दूँ ढ़ते हुए बोला--“और 
इस भीड़ में चक्रकांत | तेरी मेखला भी तेर परिचय से दूर के वेश 
में नाच रही है।?” 

खोमभकर हार गया चक्रकांत। कभी एक का मुख देखता, कभी दूमरे 
को पहचानता; न खोज सका वह मेखला का , उसके दास-दासियों 
सें से भी कोई नहीं दिखायी पड़ा। हारकर उसने एक बूढ़ कृषक से 
पूछा--“मेखला कहाँ है ९? 

“कौन सेखला ९” 

४ इस पूजा को रानी !”? 

पूजा हो चुकी | अब तो नृत्य चल रहा है नृत्य | यदि नृत्य के 
लिए काई साथी ढूँढ़ रहे हो, तो में पकड़ लेगा तुम्हारा हाथ । सहज ही 
जहाँ पाँचों भूत नाच रहे हैं, वहाँ ले चलगा /?--उसने कहा । 

“कहाँ नाच रहे हैं पाँचों भूत ९?---चक्रकांत ने कुछ आश्चय के 
साथ पूछा | 

“तुम्हें नहीं ज्ञात है। वे नाच रहे हैं अनाहत गफा में |? 

“कहाँ है वह २” 

कृषक हँसा--“तुम आज ही आये हो शक्ति के उत्सव में !” 
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अपनी नवीनता पर कुछ संकुचित हुआ चक्रकरांत--“कौन हैं वे 
पाँच भूत ९? 

“वही. जो यहाँ नाच रहे हैं नत्तकियों के साथ अपनी स्थूलता में । 
गफा के भीतर वे अपनी सूक्ष्मता में हैं पाँचों इन्द्रियाँ !” 

चक्रकांत कुछ न सममा । 

“पर वहाँ कोई इच्छा रखकर नहीं जा सकते तुम; जाओगे तो 
चोट खा जाओंगे। इसलिए चलना है, तो सारी मन की इच्छाएँ 
निकालकर यही रख जाआ ।” 

इच्छाओं से रिक्त मन कब होता है ? मन ही तो वह घरती है 
जहाँ कामनाओं के रद्ग-बिरंगे कुसम खिलते और मुरमाते रहते हैं ।” 

“अपने मन से धरती कुछ नहीं उपजाती, बीज मत बाओं |? 

“बीज पबन में है| फूल न उगें, घास हुईं तो क्या ९ रिक्त तो नहीं 
रहा मन १”--चक्रकांत ने पूछा । 

“तुम अविश्वासी हो । सब अविश्वासियों के लिए इस बष ग्राम में 
उत्सव को रचना की गयी है। तुम्हें वहीं जाना उचित था। चक्र में केवल 
एक ही भूत नाचता है। वह पयाप्त था तुम्हारे लिए ।?--ऋषक ने कहा | 

चक्रकांत ने पूल्रा--“गुरुदेव मिलेंग वहाँ ९? 

“इस इच्छा पर भी नहीं जा सकते तुम वहाँ। गरुदेव केवल ग्रतिमा 
तक हैं । शुफा में कोई नियम नहीं, केवल मन में कोई गाँठ न रक्खो ।”? 

“चला, न रक्‍्ख गा |? 

“आवरण दूर कर दो सारे, तभी तो ।” 

“आवरण कया ९? 

“यह जो पहन रक्‍्खे हैं अंग पर | शरीर के आवरण ही मन की 
अंथियाँ हैं |” 

“आवरण दूर नहीं कर सकता । में उस वीभत्सता में प्रवेश नहीं 
करूँगा। मेरी कामना है गरुदेब कहाँ हैं २? 

“मन्दिर से ।” 

चक्रकांत मन्दिर का द्वार बन्द देखकर लौट आया था। उसे कुछ 

भरण हुआ । वह कृषक को वहीं छोड़कर मन्दिर की ओर दोड़ा,। 
मन्दिर के रुद्ध द्वार पर उसे गरुदेव के शिष्यों ने रोक दिया । 
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“हवार_भीतर से बन्द है। वहाँ कोई 
बोला--“गुरदेद की पूज! में व. 

“पमेखला ऋहाँ है ९” 

“सलन्द्र के भीतर ।” 

अवार्क होकर एक क्षण के लिए ठक होकर रह गया चक्रकांत। 
क्रुद्ध हो बोलिा-- वह क्या कर रही है मन्द्र में ४ 7 

“पूजा कर रही है ।” के 

“क्रूठ बात ! हम केवल चक्र को ही पूजते हैं ।” 

“माता के एक हाथ में चक्र भी है।” 

“में नहीं मान सकता यह बात । वजांक में चक्र मेरे ही साथ 
आया है| खोलने ही पड़ेंगे द्वार । में चक्रकांत हैँ। मेखला मरी पत्नी 
का नाप हैं। मैं नहीं चाहता; मन्दिर के रुद्ध द्वारों के मातर बह वूंजा 
करे । खोलो द्वार ! मेखले ! मेखले ! बाहर निकलो । में चक्रकांत 
हूँ ।?--कहकर वह द्वार भड़भड़ान लगा । ह क् 

शिष्यों न बाधा देखकर इसे वहाँ से हटाते हुए कहा--“द्वार किसी 
की प्राथना पर नहीं खुलता ।” 

“मुझे नहीं पहचानते ? भाँति-भाँति के चक्रों से मैंने बज्ञांक की 
प्रगति बढ़ायी है। में चक्रकांत हूँ ।” 

“चक्रकांत ही क्या, आप स्वयं महाराज भी हों, तो आपके लिए 
द्वार नहीं खुल सकता ।” 

“केसे नहीं खुल सकता !”?--बल-प्रयोग कर फिर चक्रकांत द्वार 
भड़ुभड़ाने लगा | 

अचानक भीतर से द्वार खुल गया । द्वार पर खड़े गुरुऐेव दिखाई 
दिये । उन्होंने कहा--“कौन ९” 

चक्रकांत ने उनका प्रश्न मानो सुना ही नहीं । वह मंदिर के भीतर 
घुसने का प्रयत्न करने लगा । 

“नहीं, बिना शरीर और भाव की शुद्धि के नहीं जा सकते तुम 
भीतर ।” --गुरुदेव ने उसे रोक दिया | 

चक्रकांत ने द्वार पर से ही भीतर देखा । भूमि पर बिखरे हुए तेल 
को मेखला एक टूटे दीपक में उठाना चाहती थी। चक्रकांत के कुछ थैये 
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बँघ गया, जब उसने निकट ही महारानी को भी हाथ में दीपक 
लिये दंडायमान देखा । उसने पुकारा--“मेखले !?” 

“तुमने बाधा देकर मेवला की आकांच्षा तोड़ दी और उसका 
दीपक धरती पर गिराकर निवापित कर दिया |” 

“केसा दीपक ९? 

“संतान की कामना से वह दीपक हाथ में लेकर महाशक्ति को 
प्रसन्न कर रही थी । तुमने द्वार भड़भड़ाकर उसे विचलित कर दिया ।” 

“आर यह महारानी ही हैं न ??--चक्रक्नांत ने पूछा । 

“हा, इन्हें भी युवराज का अभीष्ट है।” 

“किसलिये ९? 

“राजत्व की अगर्ल' पीढ़ियों के लिए।” 

“आपकी कुमारता से जब गुरुच की पर परा नहीं टूटती, तब 
महाराज का संतानहीन होना क्या बाघा है १” 

“मैं श्रेष्ठतम शिष्य को छाँटकर उसे अपनी उपाधि दे जाता हूँ ।” 

“महाराज क्या प्रजा में से कोई योग्यतम अधिकारी छाँटकर 
अपना मुकुट नहीं दे सकते 0... 777 

महारानी भीतर सब कुछ सुन रही थी | अचानक उसके हाथ का 
दीपक भी पृथ्वी पर गिर पड़ा ! 


मेखला उस टूटे और बुके दीपक की माया छोड़ पति के संबोधन पर 
द्वार के निकट आ गयी थी । उसी दशा को प्राप्त होकर महारानी व्याकुन्न हो 
गरुरेव के निकट आ। गयी । उसने रुदन के स्वर में कहा--“गरुदेव !?? 

गरुदेव ने पीछे को देखा । सब कुछ समझ गये ! महारानी को 
सांत्वना देते हुए बोले -“घेय्य रकखों महारानी ! जन्म के अं तराल 
में कारण कुछ भी हों। प्रत्यक्ष में यही चक्रकांत है। इसकी सज्जनता 
ऐसी है कि इसे शूली नहीं दी जा सकती । इसके निवासन से भी कुछ 
नहीं होगा; क्योंकि च॑क्र की कीली यहां पाताल-लोक तक गड़ गयी 

क नहा अनेक रूपों में--धर-घर !?? 

“ओर इस पाखंड पर आप भगवान की इच्छा का निराकरण 
करते हैं। वजांक के केंद्र और परिधि पर के ये दोनों पाखंड नहीं चल 
सकते अब अधिक दिन ! मेखले ! चलो !”-क्रोधपूबेक चक्रकांत बोला। 
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मेखला चुपचाप चक्रकांत के अनुगत हो गयी । 

चक्रकांत ने मेखला का हाथ पकड़ लिया और मंदिर की सीढ़ियों 
का अतिक्रमण करता हुआ पूछने लगा--“क्या कर रही थीं ९? 

“महारानी के साथ एक प्रतियोगिता !?-हँघकर मेखला बोली । 

“उसके सिंहासन ओर उसके मुकुट की ओर क्या ९ तुम चक्री 
की महिला, तुम्हारे किस जैभव की कमी है? बिना महाराज के कठिन 
उत्तरदायित्वों के तुम्हारी संपन्नता है ।” 

वे दोनों न॒त्य की भीड़ के किनारे एक ऊचे मंडप में खड़े हो गये । 

चक्रकांत बोला--“केसा भयानक यह नत्य है। इसी का देखने की 
तुम्हारी लालसा थी १ देख लिया ९ घणा हुई ९” 

“घृणा केसी ? जगत का अंधकार भी तो उसका अपना ही है। 
अंधकार में से ही क्या प्रकाश महिमा छ्वो प्राप्त नहों है ए बह अंधता 
लक्ष्य ता नहीं है, पर क्या जीवन में दुःख से भेंट होती ही नहीं २० 

“तुम॒ क्या कह रहो हो ९” 

“तुम्हारी ही ध्वनि से दीपक चूर-चूर हो गया !”? 

“वह सेरे ही आन से स्वरूप को भ्राप्त हुआ मेखले ! मेरे ही चाक 
पर उसने अपनी निर्दोष गोलाई पायी है। दास-दासी कहाँ है ९? 

“४ शिविका मुझे ज्ञात है । दास-दासियों को नहीं जानती ।” 

“दिन भर क्या किया यहाँ तुमने ??” 

“देवदीत्व का भार वहन किया और समस्त राष्ट्र की पूजा स्वीकार 
की | सबको आशीवांद दिये, परंतु अपने आशीर्वाद-प्राप्ति के समय 
तुमने बहका दिया ।” 

“पंचभूतों का नुत्य नहीं देखा तुमने ९” 

“देखता क्या, मेने तो सुना भी नहीं !” 

“यहीं किसी गुफा में होता है ।” चक्रकांत बोला--“सब नहीं जा 
सकते वहाँ |? 

“किसी ने झूठे ही बहका दिया तुम्हें | कदाचित वह तुम्हारे गले 
की रज्नमालाओं को तुम्हें एकांत में ले जाकर लूट लेना चाहता था। 
तुम नहीं गये, चक्रक्रांत तुमने बहुत ठीक किया |! नहीं तो न जाने मैं 
आज किस दशा में नगर को लोटती ।” 
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“नहीं तस्कर नहीं था वह ।” 

“तस्कर ही था। पूजा आरम्म होन से पहले गुरुदेव ने मुम्रे 
आश्रम के समस्त तीर्थों' की परिक्रमा करायो। उस गुफा का कोई 
महत्व होता, तो न जाती में वहाँ ? तुमन मंदिर के द्वारों की ओर 
खिचकर संकट से रक्षा पा ली । तुम्हारी बाधा से जो मेरा दीपक टूट 
गया, उसे में मंगल-चिह् मानती हूँ ।” 

“ठहरो मेखले !” मंदिर की सीढ़ियों पर उतरती हुईं महारानी ने 
कहा--भग्न-मनो रथ होकर हम साथ-ही-साथ इस अंधेरी रात में 
क्यों न अपने-अपने घरों को जाये ?? 

“पर हमारे दास-दासी नहीं मिलते |? 

“मैं दे दूँगी । शिविका कहाँ है तुम्हारी ९” 

मेखला ने पति की ओर देखा और उन्हें सम्मत पाया | शिविका 
के पास दोनों गये, तो देखा भ्रत्यगण वहाँ गहरी नींद में पड़े थे । 

उन्हें जगाया गया। अपनी शिविका में चक्रकांत और मेखला 
ने आरोहण किया और अपनी में महारानी ने । प्रकाश-दंड 
अज्ज्वलित हुए और वे एक साथ अपने दल-बल-सहित नगर की ओर 
चल पड़े । 


नो 


हु नेक लोगों का यह क्षेदल भ्रम ही था जो बहूबादी का--चक्रकांत 
ओर पिधष्ठकूटक की भाँति--वजांक में विदेश से प्रवेश मानते थे । 
बहुत-से उसे श्रेष्ठी-कुल से ही संबद्ध सममते थे। उसके पितर संपन्न 
व्यवसायी थे। दिनों का फेर आ पड़ा ! उसके किसी पुरखा को कुछ 
घाटा आ गया, पुत्रों ने धन द्यत आदि क्रीड़ाओं में समाप्त कर दिया। 
अविचार, कमहीनता उनके घर में घुस आयी । कुमति, आलर्य और 
अव्यवस्था का डेरा पड़ गया। देन्‍य, दारिद्रथ तथा दुभोग्य उसके 
होकर वहाँ बस गये ! 
बहुवादी ने जब अपने पिता के घर में आँखें खोलीं, तब सद्भाव 
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में अपने चारों ओर रोग, जीएंता और मलिनता पायी, अभाव में और 
सारी प्रकृति की संपन्नता | उसके माता-पिता कुछ श्रष्ठटियों की चाकरी 
करते थे। उनके निधन हो जाने पर वही वृत्ति बहुबादी को भी 
संभालनी पड़ी । 

कठिन अम से भी कभी ऊबता न था बह, पर आश्रम की भिक्षा- 
वृत्ति उसे रुचिकर थी। आश्रम के लिए नहीं, विद्याभ्यास की उसे 
पिपासा थी। उसका विश्वास था, गुरुदेव उसे अपने शिषध्यों में परि- 
गणित कर लंगे। पर वह अपन माता-पिता को इस बाधा का भी 
जनक, सममभता था। छोटी अवस्था में ही वे उसका विवाह कर गये 
थे। ब्रह्मचारी का यह द्वेत आअ्रम का अद्विजत्व था । मन मसोसकर 
रह जाता, जब-जब बहूबादी को इसका स्मरण होता । माता-पिता 
ने उसकी श्रेय-कामना से ही ऐसा किया था। पुत्र के लिए कोइ संपत्ति 
न छोड़ सके थे वे । उसके लिए एक साथी जुटा जाना, उन्होंने अपना 
परम कतंव्य समझकर पूर्ण किया। 

बहूबादी, यह उसका नाम माता-पिता की कल्पना से डद्भूत 
नहीं था; पर ग्ररणा. की चिनगारी ज्ञी गयी थी वहीं से। माता-पिता 
पुत्र के लिए जिंस अनुचरी को ल्ञाये थे, उसका नाम बहू था। वे 
“बहू-बहू” कह उसे पुकारते थे। बहूबादी के कानों में वह गहरा 
लिख गया था कुछ ही दिनों में, अर्थ का गांभीय बहुत दिन पश्चात्‌ 
समम पड़ा | 

बहू गुण-शील-सम्पन्न ग्रह-कार्य में चतुर थी। पति के साधारण 
अजन को भी अपनी व्यवस्था से सम और संतुलित कर रख देती । 
धीरे-धीरे पति बहू की ओर आकृष्ट होने लगा। आश्रम के आकषेण 
से उसके जीवन में जो एक ग्ल्ञानि उपजती, धीरे-धीरे बह घुलन लगी; 
बहू का तेजस प्रकाश उसमें भरने लगा । 

नगर-निवासियों ने जब आश्रम के ब्रह्म वारियों की भिन्षावृत्ति 
को निरुत्साहित कर दिया , तब बहूबादी का मन डउचट गया । नागरिक 
था बहूबादी, आम में मित्चा के आहरण को जाना अपना अपमान 
समभने लगा | विद्याभ्यास को भी केबल वाग्जाल और पाखंड का व्या- 
याम समभने लगा । आश्रम उपेक्षित होकर बस गया उसकी आँखों में । 
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जिसे बाधा समझा था, वही साधना बन गयी उसके जीवन की। 
वे चक्र-यग से थे। पति जब अपनी चाकरी में जाता, तब बहू घर पर 
चक्की और चरखा चलाकर अपने अभावों की परिपू्णता करती | 

लक्ष्य की दविधा खो गयी पति की | वह एक दिन सोचने लगा-- 
“में श्रेष्ठ-कुल-संभूत हूँ । अरण्य से दृष्टि हटाकर मुझे राजधानी की 
ओर रखनी चाहिए। उस बहिमंखता में क्‍या है ? में अंतर्मेख 
तो हूँगा। में अपने अम से लक्ष्मी की उपासना करूँगा और 
अपने देन्य-दुभाग्य के अंक मिट|कर ही सख की श्वास लगा !” बह 
स्थिर-प्रतिज्ञ हुआ--'बहू की मानसिकता को पाकर मेरा बल, बढ़ा 
है | मेरे घर को उसने स्वच्छ नवीन रूप दे दिया है| यह अकेली समस्त 
अभावों की पूत्ति होकर आयी है। इसके कारणमभूत माता-पिता का 
व्याज सिर पर है, पर मूलधन तो यही है। इसे केसे भुलाया जा 
सकता है!” 

उसी की स्मृति को सतत जागरित रखने के लिए पति-देवता ने 
अपने को उसी दिन से बहूपति के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। 

इस भेद को सबसे पहले पत्नी पर ही प्रकट करना उसने श्रेष्ठ 
सममभा । उसने निकट जाकर कहा--“चक्की छोड़ दो थोड़े समय के 
लिए । अच्छे प्रकार न सुन सकोगी तुम मेरी बात !”? 

“कहो भी तो ।”--पत्नी ने गति मंद कर दी, मठ छोड़ी नहीं चक्र की । 

पति जाकर चक्र पर बठ गया--“सुनो, में एक हँ--तुम बहू 
हो--अनेक | आज ही तो यह रहस्य समझ पड़ा |”? 

“अनेक केसी ?” 

“संतान की बृद्धि कर एक को अनेकों में व्यक्त कर देती हो ।” 

बहू को न रुची यह बात। वह मककला उठी--०“तुम्हें तो काम 
के समय प्रहसन ही सूमता है ।” 

नहीं उठा वह । बात बिना पूरी किये भी केसे उठता ! कहने लगा-- 
“सुनो, तुम्हें विशेषता देने और तुम्हाय उपकार मानने के लिए आज से 
मैंने अपना नाम बदल लिया है । माता-पिता के रक्त्खे हुए उस नाम का 
व्यवहार करते हुए तुम्हें लब्जा लगती है, और केवल 'हे--अहो? 
के संबोधनों पर तुम्हारी आर गदन मोड़ना मुझे भी असल्य है। सुनो 
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आज से तुम अब मुझे बहूपति कहना। क्यों, है न ठीक ? मेरा नाम 
भी और तुम्हारा भी दोनों साथ-साथ चलेंगे | स्मरण रखना हाँ!” 

बहू के होठों से ध्ुख की भरी हँसी फूटन लगी--“में चिकोटी काट 
लगी नहीं उठोगे तो । चाकरी पर जाना नहीं है क्‍या ९” 

बहूपति भी हँसता हुआ उठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख 
साग्रह बोला--“अच्छा एक बार अभी कह दो यों ही। में सुनना 
चाहता हूँ, तुम्हें कंठडस्थ भी हुआ था नहीं। कहा 'बहुपति” [? 

“व्यथ ही नहीं कहती ।?--क॒त्रिम रोषपूवक पत्नी ने कहा। 

““कठिन क्या है ? घाटा ही कौन-सा है ? आधे में तुम्हारा नाम और 
आधे सें सेरा । बराबर का बेंटवारा, कम-अधिक कुछ भी नहीं। चार 
अक्षर, समान रूप से दो-दो अक्षरों के विभाग । तुम्दारे पेर पड़ता हूँ, 
एक ही बार कह दो “बहूपति' । तुम्हारे कंठ से इसका प्रथम उपयोग 
बड़ा सरीला सुन पड़ेगा ।? 

“कह ता दिया, नहीं कहूँगी बिना आवश्यकता ।”--वेग से चक्की 
चलाने लगी बहू दोनों हाथों से । 

“अच्छा लो, में नौकरी पर जा रहा हूँ ।”?--बहूपति ने बहू की 
ओर पीठ फिरा दो डग बाहर की ओर चलकर उच्च स्व॒र सें कहा--- 
“४लो, में चल। गया और तुम्हें अब किसी वस्तु का स्मरण हो आया। 
लो, पुकारो; अब तो पुकारने की आवश्यकता हो गयी ? ” 

नि:शब्द ही रही बहू । 

तुम्हें कंठस्थ ही नहीं हुआ वह नाम ओर कोई विस्मरण भी 
सामने नहीं प्रकटा |” 

खिलखिलाकर बहू ने चक्की छोड़ दी और अंचल पर 
से आटे को मभाडृती हुई कहने लगी--“कर्णं-चक्र ला देना 
आज |” 

“अब आयी हो बन्धन में |” और आगे को बढ़ता हुआ बहूपति 
बोला--“'में क्या जान किससे कह रही हो।” 

५तुससे कह रही हूँ, तुमसे ।” 

“मैं नहीं पहचानता यह 'तम? कौन है। नाम से पुकारों ।” 

“मैंने पति को नाम से पुकारना नहीं सीखा ।” 
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“पर अब अपने चूल्हे, चक्‍क्की और चक्र के अबदानों के 
संग्रह के लिए पुकारना पड़ेगा ।” 

“सूपति ”--.डसने पुकारा । 

“यह तो में राजा हो गया । में राजा होना नहीं चाहता। पुकारो 
मुझे, विलम्ब हो रहा है, नहीं तो आज ही भूल आऊँगा। आधा नाम 
तो तुम्हारा ही है ।?--बहूपति ने उत्साह बढ़ाया। 

“बहू--पत्ती !--बहू ने अन्तिम अक्षर धीरे-से कहा। 

“कुछ बिगाड़कर कहा सही तुमने, फिर भी बड़ा मधुर है।” 

“करणु-चक्र ९?” 

“हाँ, हाँ चक्रकांत की विशेष शिल्प-शाला से ल'ऊंगा। तुम अपने 
कान कहाँ देख सकती हो, उनका सज्जा बरहूपति की आँखों के लिए 
ही है। लाऊँगा, अवश्य लाऊँगा |”--कहता हुआ बह़पति अपनी 
नोकरी पर चला गया । 

प्रवेश करते ही उसे स्व्रामी से मेंट हो गयी। 'न्हें ही सबसे 
अधिक मुझे पुकारना पड़ता है | इन्हीं की बारी है अब | यदि इन्होंने 
इसे स्वीकार कर प्रयोग आरंभ कर दिया, वा थोड़े ही दिनों में मेरा पक्का 
नाम यही हो जायगा ।? यह समझकर बहुपति सादर स्वामी के 
सामने स्थित हो गया । 

“क्या है संपूरण !”--उसके श्रेष्ठी स्वामी ने पूछा । 

ध्यह्‌ नाम छोड़ दिया स्वासी ! दूसरा नाम रख लिया है ।” 

“यह अच्छे स्रभाव की बात नहीं है। तुमने कौन चा री-डकेती की 
है जिससे नाम बदलते हो ९ में जानता हूँ, तुम परिश्रम से नहीं डरते, 
भगवान से डरते हो । फिर तुम्हारे नाम बदलने की आवश्यकता (”-..- 
श्रेष्ठी बोला । 

“हूँ: हूँ”--अपने दक्षिण वाम पाश्वो/ पर झाँकता हुआ 
बहूपति बोला । 

“नहीं, बहीखातों में नाम की काट-छाँट मुझे प्रीतिकर नहीं है। 
जैसे थे, वैसे ही हो तुम! फिर त्ाम बदलकर क्या बदल जायगा 
तुम्हारा ९7 े 

“पिछले नाम काटिय नहीं, आगे को यही चंत्नने दीजिए । किसी 
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को धोखा देने की बात नहीं है। वह नाम अच्छा नहीं लगता, जँचता 
नहीं ।?--गिड़गिड़ाकर नौकर ने कहा 

हंसते हुए ओष्ठी ने पूछा--“क्या नाम ढू दकर लाये हो फिर ९ 
कहां भी तो |” 

“बहु पति ।?? 

स्वामी का हास्य अट्टता को पहुँचा--“क्या हुआ बहूपति ? 
नाम साथक होना चाहिए। संपूरण में क्‍या कमी है ९” 

बहूपति ने सन में कहा--“नाम का अथ तो अवश्य है, पर उसे 
खोलूँ केसे इनके सामने |” धीरे-धीरे प्रकट कहने लगा-- “श्रीमान्‌ 
अथ भी है । कानों में अच्छा यही लगता है।” 

“क्या अच्छा लगता है ९?” म्िड्ककर स्वामी ने कहा--“सबसे 
पहले यह अशुद्ध है । इसमें हूँ? दीघ है, वद छोटी होनी चाहिए।” 

“नहीं श्रीमन्‌, बड़ी न छोटी, बराबर होनी चाहिए--सम अधिकार ! 
“बहूपति, बहूपति--बहू55पति !! जब आप पढारेंगे, तब बड़ा बढ़िया 
सुनायी देगा ।”? 

“नहीं, में अशुद्ध उच्चारण कर अपनी वाणी को कलंक न दूगा।” 

“वाणी का कलंक असत्य भाषण है 

“व्याकरण से असिद्ध शब्द भी एक मठ है। अच्छा, तेरा नाम 
बहुवादी रख देते हैं । इसमें सत्य कया नहीं है? तू बहुत बक-बक 
करता है, बहुबादी के ही नाम से पकारा जायगा ।” 

४ “हु? बड़ा ही करता पड़ेगा। मेरा. नाम है, भेरी सम्मति होनी 
चाहिये इसमें ।” 

“नाम तुम्हारा है, पर उसका उपयोग तो हम ही करते हैं। 
वादविवाद न करो अधिक, काम पड़ा हुआ है, जाओ।” 

“बहुवादी वा बहूबादी कोई बड़ा अंतर नहीं है !?--मन में 
विचारता संतोष करता जाने लगा सत्य | तुरंत ही विकल्प उद्त 
हो गया उसके सन में | 

स्वासी ने पुकारा--“बहुबादी !?? 

सुरीला न जान पड़ा वह संबोधन उसे, विकल्प और भी सघन होने 
लगा उसके मन में । अनिच्छा से भी जाना ही पड़ा उसे श्रेष्ठी के निकद । 
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श्रेष्ठी बोला--“हमारे श्रश्व-चालक से जाकर कहो, कल हमें 
राजधानी में कुछ काम है। सूर्योदय से पूव वह हमारा काला 
अश्व लेकर यहाँ उपस्थित हा जाय |” 

अंन्यमनस्कता से उस काय का भार लेकर बहूवादी 
चलता बना । जाते-जाते विकल्प ओर भी घनी भूत हो गया । वह कहने 
लगा अपने मन में--'“नहीं, उसकी “हू? को छोटा कर देना उसका अप- 
मान है | वह मेरे गृह की ज्योति है। उसे छोटा कर ज्ञीण नहीं किया 
जायगा। नहीं तो (--/ ” 'ह” ही रहेगी; यदि वह बराबर नहीं हो 
सकती, तो छोटी भी होकर नहीं रहेगी। में अष्ठी-कुल में उत्पन्न हुआ 
हूँ । केवल भाग्य की सहायता ने उन्हें सम्पन्न किया है और मुझे निधन। 
कुलीनता अपरिवतंनशील बाध्यता है और संपत्ति का स्तूप |--बह 
मनुष्य के हाथों की रचना है | माता-पिता से सुन रक्खा है मेंन, हमारे 
पितर भी अट्टालिकाओं में रहते थे। काल के फेर में जब वे अटद्वालिकाएँ 
ध्वस्त हो गयीं तब फिर क्‍यों नवीन नहीं बन सकतीं ९ श्रष्ठी से जाकर 
कह दूँ अभी --में तुम्हारी नौकरी नहीं करता ।” 

मन से उत्तर पाने को वह रुका नहीं। मन ने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । बहू का हस्त्र होना किसी प्रकार सहाय नहीं हुआ | नौकरी भी यदि 
इस बात पर चली जाय, तो भाग्य पत्नटा खा जायगा-ऐसा दृढ़ 
विश्वास होने लगा उसे | अश्वशाला की ओर चलता ही रहा वह । 

नगर के बाहर थी अश्वशाला। वहाँ पहुँचकर उसने स्तामो का काय 
निर्विन्न संपन्न किया । अश्वशाला से बरद्‌ श्रेष्ठी का उद्यान उसे दिखायी 
देता या नहीं, पर उसमें अब कई भवनों के बन जाने से सहज ही 
उसकी 'दृष्टि उघर खिंच गयी | अश्वचालक से उसने पूछा--“'कौन रहने 

लगा है यहाँ ९”? 
'._ #पिष्ठकूट चखे हैं तुमने ९” 

“क्यों नहीं ! बिना घर'में चूल्हा जलाये ही उसकी प्राप्ति में छुविधा 
है, और वह अपने मधुर स्वाद से द्विगुणित वेग से घर-घर फेल 
रहा है ।”? 

“चक्रकांत के चक्र ही को भाँति, में चक्रकांत का ही छोटा भाई 
सममभता हूँ इसे भी ।” 
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वह गोल मंदिर-जेसा क्या बनाया गया है ९ उसमें प्राचीर और 
छत दोनों एक में मिला दी गयी हैं । बड़ा विचित्र ! अदूभुत !”--- 
बहुवादी ने पूछा । 
“वहीं बनते है पिड्ठकूट !? 
“घर सें नहीं बना सकते हम ९ जाने किस मंत्र से फुलाकर हवा 
भर देता है यद्द पिष्ठकूट के मीतर ९?” 
'यह छिपा रहस्य है। उसे और भी ढक देने के लिए इसने उद्यान 
के चारों ओर प्राचीर उठा दिये हैं ।” 
“यह उद्यान ओेष्ठी बरद का है।” 
“पिछुकूट के निर्माणकारी का विलंब नहीं लगा उसे क्रोत कर लेन 
में | पिष्ठकूट चक्रकांत के चक्रों की भाँति चल पड़े अब तो ।” 
अश्वचाज्क के साथ अधिक बात न कर बहवादी उघर ही 
जाने लगा | 
अश्वचालक बोला--“पर उद्यान के भीतर जा नहीं सकते तुम, 
दीवारों की परिक्रमा चाहे कर आओ । अवेशद्वार पर सशख््र प्रहरी 
रहते हैं ।?” 
परंतु बहुवादी छिन्नसंकल्प नहीं हुआ । वह उद्यान के प्रवेश-द्वार 
पर पहुँचा और जमो हुईं चापों से प्रहरी से ऊँचो दृष्टि उठाकर उद्यान 
के भीतर प्रवेश कर गया। 
पूछते-पाछते सीधे उद्यान के स्वामी के पास चला गया । 
स्वामी अवकाश और भावकता में अपन परिवार के साथ पुष्य-बन 
हे था। अपरिचित के ग्रवेश को दूर ही से रोक दिया--“क्या 
0 ह 
“कार्य से ही तो आया हूँ श्रीमन्‌ !” श्रेष्ठियों के मध्य में सभ्य 
बहवादी ने संयत भाव ओर भाषा में कहा। वह निर्भय होकर 
पिष्ठकूटक के निकट ही जा पहुँचा । 
स्वामी ने तीक्ष्ण दृष्टि से नख से शिखा तक बहुवादी को निहारा, जो 
कुछ भी विचलित नहीं हुआ । पिष्ठकटक ने अपने मन में कहा--“आग्गं- 
तुक कदाचित्‌ विश्वास किये जाने योग्य है ।” उन्होंने पूछा--“क्या 
काय है ९” 
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“पैं परिश्रम करना जानता हूँ ! फिर क्‍यों न मुझे आपके उद्यान में 
कोई काय मिले १”? 

५क््या काम करते हो ९”--उससे पूछते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को 
ओर देखा । 

“दूत का कार्य करता हूँ | गृह की साज-सज्जा का श्रवंध, हाट का 
लेन-देन करने में भी स्वरामी के विश्वास को बढ़ाता रहता हूँ (--बह - 
पति की शब्दावली में पिष्ठकूटक को सत्य की झलक मिली । 

पिष्ठकूटक ने फिर तरत्वा को आर दृष्टि की | तरला के स्मित भाव 
ने सम्मति दे दी। 

“'पिष्ठकूट भी चखा है तुमने ??--उस दक्ष प्रचारक ने प्रश्न किया। 

“क्यों नहीं ? नगर में जितनी जिह्नाएँ हैं, वे सब पिष्ठकूट से 
चिह्नित हैं |” 

पिष्ठकूटक ने पूछा--' क्या नाम है तुम्हारा ९” 

“बहवादी !?--उसने अपने पूर्वस्वामी के संशोधन में अपना ही 
हूठ मिलाकर कहा। 

“बहूबादी (”--गुनगुनाथा पिष्ठकूटक ने । 

बहुवादी हर्ष से खिल गया ! इसने मन में कहा--'कोई आपत्ति 
नहीं हुई इन्हें ! पूर्णतया ठीक उच्चारण किया इन्होंने । यहाँ नौकरी 
मिल जाती तो ?”? 

“हमारे पिष्ठकूट का श्रचार कर सकते हो ९?” 

बहूवादी के कुछ उत्तर दे सकने के पहले ही तरला बोल. उठी--' मेरी 
“उद्दीपघ्ि! की भी तो ?” साथ ही धृम्रशिख भी बोल उठा--“घूमिका 
भी तो ९? 

' ८एक साध लिया, तो सभी सध गये | जहाँ पिष्ठकूट पहुँच 
जायगा, वह उद्दीप्ति को भी खींच लेगा।” 

“ओर फिर धूमिका का घुआँ, बह अंत सें पहुँच ही जायगा; पर 
मस्तिष्क में सबसे गहरी कील उसी की ठुक जायगी ।”--धूम्रशिख 
ने कहा। 

उस पारिवारिक तक-वबितक के बींच में बेचारा बहूपति अपनी 
क॒तंव्य-क्षमता के अप्रकाशन से छुब्च होने लगा । 
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पिष्ठकूटक ने फिर दुहरा दिया प्रश्न--“कर सकते हो पिष्ठकूठ का 
अचार ९? 

“कहाँ ९”? 

“जहाँ नहीं है। राजधानी और नगरों में तो हो चुका है। 
ग्रामों सें !?--पिष्ठकूटऋ ने पूछा । 

“ओर अरण्य में ९--वहाँ तो नहीं जा सकता, श्रीमन्‌ । गुरुदेव से 
डरता हूँ में ।” 

ध्क््यों 0११ 

“मैंन सुना है, वज्ञांक में पिष्ठकूट के स्वाद से अनभिज्ञ एक वही 
गरुदेव है । वहां महाराज की मुद्रा भेंट में ता चढ़ती है, पर आपका 
पिष्ठकूट अभी तक मेंट में भी नहीं, चढ़ता ।” 

“क्यों ??--समाचार की नवीनता पर पिष्ठकूटकऋ हसा । 

“गुरुदेव कहते हैं, पिष्ठकूट अशुद्ध है। आटे में किसी पशु का रक्त 
मिलाकर बनाया जाता है। इसने समस्त बज्ञांक की प्रजा को अ्रष्ठ 
कर दिया /?” 

पिष्ठकूट 5 परिवार-सहित बहूबादी की उक्ति पर काँप उठा । वे सब 
बहूबादी की ओर खिंच गये । बहुवादी ने उनकी । कल्पना को बंदी 
कर लिया। 

“हमने ता नहीं सुनी यह बात ?”?--पिएकूटक ने कहा । 

“मैं कूठ नहीं कह रहा हूँ ।? बहूबादी बोला--“आप क्या मिलाते 
हैं फिर आठ में ? राटी फल केसे जाती है ९? 

“यह तो मेरे व्यवसाय का रहस्य है। बता दे तो सभी अपने-अपने 
घरों में न बना लेंगे पिष्ठक्ूट | कौन मुर्के पूछेगा १ परंतु एक बात मैं 
तुमसे कह देता हूँ बहूबादी ! यही है न तुम्हारा नाम ९?” 

“हाँ मन ! यही है. शुद्ध--आपके पिष्ठकूट ही की भाँति ।? 
फड़क उठा बहूवादी, “मन में बोला, यहीं से पिध्ठक्रूट की भांति फेलेगा 
मेरा नाम भी |” 

“हाँ बहूबादी. ! कुछ भी अशुद्धि नहीं है मेरे पिष्ठकूट में | एक गुरुदेव 
के न खाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। समस्त्र चेले तो उनके यहाँ तक 
के आते हैं पिष्ठकूट खाने और उद्दीप्ति पीने |” 
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तरला पूछन लगी--“तुम्हें खेती के काम का भी कुछ अलु- 
भव हे 00 

“नहीं |!” सौष्यता से बहवादी बोला--'मैं ओष्ठी कुल में उत्पन्न 
हुआ हूँ । दुदिनों का सामना करने को मैंने कृषि पर आँख नहीं गड़ायी । 
मस्तक पर भार नहीं ढोया कभी । इसी से शंकित हो उठा हूँ | पिष्ठकूट 
का भार घर पर ढोते हुए क्‍या गली-गली घूमकर उन्हें बेचना होगा ?”? 

“नहीं बहूबादी, बोका नहीं ढोना होगा तुम्हें | तुम्हारी योग्यता के 
अनुकूल काम तुम्हें दिया जायगा |” 

“कुछ अद्भुत बिचार के हैं यह गुरुदेव | चक्रकांत के चक्रों को भी 
तो इन्होंने अभिशप्त किया था। पर चल न सकी इनकी | चक्की के 
पिसे आटे, और चरखे के कते हुए स़ूत को भी अपवित्र कहा था। केसे 
फल्लता हठ ? अब चअक्रकांत के चक्र ही नहीं, औमती को भी देवी के 
सिदहदासन में +ठाने लगे हैं ।” ' 

बड़ी तृप्रि-लाभ की भट्टठीकार के परिवार ने । धूम्रशिख बोला--“में 
एक दिन जाकर उन्हें एक धूमिका पिला आता हूँ । आ जायगा 
मस्तिष्क ठिकाने !” 

उत्साहित हा बहुबादी बोला--“मेरी खमम में पिष्ठकूट का 
प्रचार तो उसके गुणों पर ही परिचालित है। गुरुदेव ने इसपर जा 
अपवित्रता का कलंछह लगाया है, उसके प्रतिकार का प्रचार होना 
चाहिए। 

पति-पत्नो और पुत्रः सबके सब हष से उछल पड़े | भट्टीकार ने 
बहूबादी की पीठ ठोंककर कहा--'“धन्य हो, अब मिला मुझे मन के. 
योग्य चाकर ! में तुस्हें देखते ही समझ गया था । यह मनुष्य मेरा हो ने 
आ रहा है तरले !” 

हों, में चाहती हूँ इनकी नौकरी स्वीकार करने से पहले मैं इनको 
उद्दीप्ति पिल|कर इनको स्फूत बना दूँ ।?--तरला बोली । क्‍ 

पु ओर मै भी पिलाजी ! में भी इन्हें धूमिका चलाकर इनके मस्तिष्क 
को जागरूक कर दूं कि यह समस्त दृष्टिकोणों से विचार कर हमारी 
नौकरी स्वीकार करें कि वह अधिक द्नि तक स्थायी हो ।”--धूम्रशिर 
ने कहा । 
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चारों अट्टालिका के भीतर गयें। अपने मंडल में ही उन्होंने बहू- 

पति से भी बैठ जाने को कहा | 

ह नहीं माना, बोला--“में आपकी नौकरी करने आया हूँ. ओर 
बहुत दिन तक उसे करना चाहता हूँ । यदि आपने अपने बीच में ही 
मुझे सम्मिलित कर लिया, तो फिर यह संबंध बहुत दिन न चलेगा ।” 

“हस तुम्हें अपने परिवार के भीतर का व्यक्ति बना लेना था 
हैं| सेवक परिवार में सम्मिलित होता क्यों नहीं है ९?--पिष्ठकूटक 
बोला । 

“होता है, परंतु जब तक वह सेवक है, तब तक उसे स्वामी की पंक्ति 
से दूर ही रहना हागा, नहीं तो सेवा में अंतर आ,जायगा ।”--बहू- 
वादी ने कहा । 

“पक्की बात है ”--भट्ठटीकार चिल्ला उठा। उसके मस्तिष्क में 
नवीन भत्य के चारित्र्य के अंक गड़े। वह बाला--“अच्छा, जहाँ तुम्हारी 
इच्छा हा, वही बेठो ।” 

बहुवादी दूर एक काने में बेठ गया । 

तरला बोली--“आपके तो विशाल्न भट्टठी है, जो वजांक में दूर- 
दूर तक दिखाई देती है। आप . तो उसमें समस्त राष्ट्र के उपयोग के 
लिए बड़ी सरलता से पिष्ठक्ूूट बना लेते है। मेरा छोटा-सा चूल्हा 
क्या करूँ ९ यदि चूल्हा बढ़ाती हूँ, तो उद्दीप्ति ठंडी हो जाती है, पीनेवालों 
के पास तक पहुँचने में । दुब्चारा उसे गरम किया जाय, तो फिर उसमें 
वह बात ही नहीं रहती ।” वह उद्दीप्ति तैयार करने चली गयी । 

धूम्नशिख बाला--“ मुझे कोई उल्लकन नहीं | धूसिका ठंडी हो गयी 
तो फिर जला ली जा सकती है, जब तक होंठ न जलते हों |? 

षिष्ठकूटक ने पूछा--“आजकल क्या तुम्हारी कहीं नोकरी नहीं 
है? पिछली नोकरी क्‍यों छोड़ दी ९” 

“काम पर हूँ ' एक श्रेष्ठी के यहाँ। आप नौकरी देने का वचन भरें, 
तो उसे आज ही छोड़ सकता हूँ ।” 

“बचन दे चुका हूँ। पर श्रेष्ठि बुरा तो न मानेंगे ९ नगर के श्रेष्ठियों 

ही तो हमारा उत्साह बढ़ाया है यहाँ। हम उनके मन में कोई 
कुभाव उपजा देना नहीं चाहते | तुम किस कारण पर उन्हें छोड़ोगे ९?” 
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“कारण बहुत स्पष्ट ओर दृढ़ | बात यह है, वह मेरे नाम का 
शुद्ध उच्चारण जान-बूककर नहीं करना चाहते | मेरा नाम बहूवादी है। 
भीतरी अथथे फिर कभी बता दूँगा में आपका | बह का आशय है 
बहत। जो बहत होगा, वह ता बड़ा ही होगा, छोटा क्‍यों हा १” 

“निश्चय ? 

“बह कहते हैं, बह का हु? छोटा होगा। आपने शुद्ध उच्चारण 
किया, फिर क्‍यों न में पिछ्ठकूट की शुद्धि का श्रचार करूँ जनता में ९” 
बहुबादी उठकर जाने लगा-- में श्रभी जाकर उनकी नोकरी छोड़ आता 
हूँ 77 

“तुमने जितनी बुद्धि का परिचय दिया, उतनी ही अज्ञंता प्रकट 
न करो, ग्ृहस्व मिनी तुम्हारे जल-पान के प्रबंध को गयी हैं ।” --पिछ- 
कटक ने कहा | 

“पिड्ठककट पते शरीर की' स्थलता, उद्दीप्ति से उसका रक्त और 
धूमिका से उसकी हवा शुद्ध और चेतन्य कर लो । उसके पश्चात जो 
विचार करोगे, वह अद्भुत होगा, ठीक होगा और पूरा होगा ।?--कह- 
कर धूत्रशिख चला गया । 

“पिष्ठकट केसे बनाते हैं आप ९ मेरा अथ उसके रहस्य को जानना 
नहीं है। उस गुप्त रखकर ही आप जितना मुझ पर प्रकट कर सकते हों, 
करिए | उसकी विशुद्धता को सिद्ध करना मेरा कास होगा, इसी से 
विपक्षियों को उत्तर देने के लिए यह सब जानना चाहता हूँ ।” 

“बताऊगा तुख्हें। सुनो, गेहूँ के बोरे नगर से क्रीत हाकर यहाँ 
आते हैं। वे बीने, फटके और धोये, जाते हैं | मेरे अनेक चाकर नियुक्त 
हैं उनके द्वारा |? 

“यह तो संस्क्रेति ही हुड उनकी ।” 

“उनको फिर जल्न-चक्र में पीसा ज्ञाता है। नदी में से नहर काट- 
कर लाया हूँ में उद्यान के भीतर |” 

“खेती भी कर रहे हैं आप २? 

“हाँ, पर ठेसमे तुम्हारा अनुरंजन नहीं, अतः उसका उल्लेख 
अग्रासंगिक है । फिर एक विशाल उद्योगशाला है मेरी । बहाँ बड़ी-बड़ी 
परातों में रखकर आटा गूघा जाता है | छुछ ही समय के लिए 
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उद्योगशाला से समस्त नौकर हटा दिये जाते हैं और में ही अकेला उस 
आदटे में कुछ सम्मिश्रण करता हूँ।” 

“आपने गाय-बकरियाँ भी तो पाल रक्‍्खी हैं उद्यान के भीतर ?? 

“तुम उनकी गिनती कर उन्हें पहचान सकते हो | वे दूध के लिए 
पाली गयी हैं। उद्योगशाला में ले चलगा मैं तुम्हें । कुछ दिन की ही 
नौकरी से तुम्हारे सारे संशय कपूर की भाँति उड़ जायँंगे। फिर बहुत 
समय तक आटदा फेंटा जाता है। भृत्यगण ही यह सब करते हैं । अब 
अधिक परिश्रम नहीं करता में। फिर बराबर के साँचों में आटा भर 
दिया जाता है और उस विशाल भद्ठी में पका लिये जाते हैं पिष्ठकूट । 
अब बताओ वे कैसे अशुद्ध हैं ९” 

“केवल एक गुरुदेव ही तो ऐसा कहते हैं | कुछ उनके शिष्य और 
कुछ नगर के श्रेष्ठियों में भी उनकी मान्यता है |” 

“तुस्हारे श्रेष्ठी क्या कहते हैं १” 

“बह तो बड़ी रुचि से खाते हैं। पहले से अब उनका स्वास्थ्य भी 
पिष्ठकूट-सेवन से अच्छा हो गया है । पर उनकी श्रीसतीजी, वह गुरु 
के वचनों को अटल सत्य समभती हैं। अंतःपुर की देहली नहीं लॉघ 
सकता कोई पिष्ठकूठ के साथ |” 

“अच्छा, स्थिति इस प्रकार है |!” घबराकर पिष्ठकूटक ने कहा-- 
“और भी तो अनेक घरों में यही बात होगी १४ 

“है, पर अब आप क्‍यों चिंता करें । अब बहूबादी आपका नौकर 
हो गया । वह समस्त राष्ट्र का बहुमत आपको ओर कर लेगा |”? 

वड़ा आश्वासित दिखायी पड़ा भद्दीकार, बोला--“पिष्ठकूद के 
मार्ग की बाधा और उसका उपशम, ये दोनों एक ही साथ दृष्टिगत 
हो पढ़े तुम्हारे व्यक्तित्व में । श्रेष्ठी बरद्‌ के अंत:पुर हे बात जानते हो १९ 

“जानता तो नहीं हूँ । जाकर जान सकता हूँ। में उन्हीं के कुल का 
हूँ, उन्हीं के बीच में नोकरी करता हूँ, कहाँ नहीं है मेरी पहुँच उनकी 
अद्टवालिकाओं में ९? 

तरला की एक दासी ने एक थाली में छुरी के साथ कुछ पिष्ठकूट, 
चार पात्रों में गरम-गरम उद्दीष्ति लाकर स्वामी के सम्प्रुख रख दिये 
ओर बह चल्ली गयी । ' 
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तरल! ने आकर कहा--“धूमप्रशिख कहाँ गया ९” 

पिष्ठकूटक ने बहूबादों से पूछा-“ तुम्हारे कुढुम्ब में ओर कौन- 
कोन हे १) ) 

“ठण्डी हो जायगी, पी लो न धूश्र शिख !?--पुकारा तरला ने। 

“हाँ तो ।?-- पिष्ठकूटक बहूबादी के उत्तर की प्रतीक्षा में था। 

बीच ही में फिर तरला बोल गयी--“में कहती हूँ, उद्दीप्ति समय 
की तत्परता भी सिखाती है। धृम्रशिख ! समय की तत्परता सीखो बत्स ! ? 

धूम्रशिख भी आ गया | 

“क्रेवल एक ख्री, और उसकी एकता ने ही इस बहूवादी के बहुत्व 
की वृद्धि की है ।” 

“बह मेरे पास नौकरी करे, तो कोई हानि है २” 

“पूछ आऊँगा उससे ।?--बहू बादी बोला। 

“लो बहूबादी !?--कहकर पिछकूटक ने डसे दो पिष्ठकूट और 
एक पात्र उद्दीप्ति का दिया--“लो खाओ।” 

“यहाँ नहीं, स्त्रीमी की ओट में जाकर खाना ही भ्रुत्य की शिष्टता 
है ।?-वह उस कक्ष के बाहर चला गया। 

पिष्ठकूटक के परिवार के जलपान का भी समय था वह। वे सब 
खाने-पीने लगे । “ 

तरला' बोली--“अच्छा सेबक तो है यह। इसकी स्री को भी 
बुला लो । उद्यान के भीतर ही इन्हें रहने को स्थान दे देंगे, तो अधिक 
मनोयोग से हमारा काम चल्लेगा ” 

“यही निश्चय किया है मेंने ।?--ग्रहपति ने उत्तर दिया। तरत्ा 
ओर धूम्रशिख ने छोटी-छोटी क्यारियों में जो बीज बोये थे, वे हरित हो 
उठे थे | उन्तके ह की सीमा न रही और उन्होंने तुरन्त ही कई विशाल 
खेतों में अपनी-अपनी खेती आरंभ कर दी थी, जनता की दृष्टि बचाकर | 

अब धूम्रशिख को अपनी वस्तु के प्रचार में कोई बाधा नहीं थी, 
परन्तु तरला बड़ी कठिनाई में पड़ गयी थी । भद्ठीकार जे उसे सुझाव 
देते हुएण कहा--“तरले, कोई चिंता न करनी चाहिए तुम्हे | उद्योग समस्त 
कठिनाइयों को पराजित कर देता ह्ैलैजब तुम्हारी खेती हस हो गयी 
है, तो क्‍यों न तुम्हारा व्यवसाय सफल होगा ९? 
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४ एक-एक पात्र में कहाँ तक बनाऊँगी उसे बजांक की जन-संख्या 
के लिए ९” 

“मैं बताता हूँ उपाय | चक्रकांत के जल-चक्र की सहायता लो ।” 

५ कैसे 07 

“अपने सारे मसाले पीस डालो | घुटे हुए मनुष्य और पिसे हुए 
द्रव्य को कौन पहचान सकता है ? पानी मिलाकर उसकी छोटी-छोटी 
गोलियाँ बना लो । जनता को उद्दीप्रि बनाने की युक्ति बता दो। बह 
गोलियाँ ऋय कर ले जाय, तुम्हारा भेद सरक्षित रहेगा। लोग अपने- 
अपने घर चूल्हा जज्ञा उद्दीप्ति प्रस्तुत कर गरम-गरम स्वाद चख लेंगे।” 

“हाँ [?--सुनकर चमत्कृत हो गयी तरतल्ा--“यह्‌ इतना सरल 
उपाय क्‍यों नहीं समझ पड़ा होगा मुझे अब तक ? यह बहूवादी बड़े 
शकुन से आया है हमारे यहाँ। अवश्य इसको स्त्रीकों भी ले आने 
को कह दो | हम आज्ञ ही इसे रहने को मकान दे देँं।” 

इधर ये लोग बहूबादी की बहू के लिए भी अपने उद्यान में घर और 
नौकरी दोनों बना रहे थे, उधर बहूबादी पिष्ठक्ूट के ऊपर उद्दीघ्रि की उत्तप्त 
धारा बहा रहा-था अपने गले से नीचे | पिष्ठकूट को काटने के लिए 
एक छुरी दे गयी थी एक दासी । 

“पिष्ठकूट तो था ही हिमालय-सा उज्ज्वल और महान्‌ यह 
उद्दीप्ति |--यह उत्तप्त सुरसरि की धारा है--यह पिष्ठकूटक ही उसके 
महादेव हैं | इनका यश और व्यवसाय दोनों बढ़ें--मैं क्‍यों न इनका 
गण बनकर अपने दुभोग्य को चमकाता ? पिष्ठकूट तो छुरी से काटकर 
भी खाये ही हैं | परंतु इस उद्दीप्ति का नाम आज ही सुना और 
स्वाद भी आज चखा। कदाचित्‌ बड़े-बड़े भ्रेष्ठियों के भाग्य में ही 
बँटता होगा यह अभी तक ! धन्य हो ! यह तो इस धरती का अम्ृत-सा 
जान पड़ता है। इसके गले से ,नीचे जाते ही एक नवीनता जाग 
उठी मेरे भीतर ! बाहर काँटों में फूल खिल गये | कौन है पिष्ठकूट का 
शत्रु ! यह संस्कार जगाता है, कौन मूख इसे अशुद्ध कहता है !... 
ओर उद्दीप्ति |--यह नवीन चेतना देती है, विचारों की सबंधा एक 
उज्ज्वल धारा !”--उसने फिर एक बार पात्र जीभ पर रखकर उसमें 
एकत्रीकृत दो-चार बूदें और चख लीं। 
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दासी को पात्र देकर बहूबादी उठ खड़ा हो गया--“दासी कया- 
क्या मिलाया जाता है इस स॒धा-रस में ९” 

“पानी, दूध ओर चीनी । इसके अतिरिक्त जो विशेष अंश मिलाया 
जाता है, वह मेरे लिए अगोचर है | गृहस्वामिनी अपने हाथों से ओट 
में ही उसे मिलाती हैं ।?--दासी ने कहा । बह॒वादी का सत्कार देखकर 
ही उसके साथ बात कर लेने की उत्सुकता हो गयी थी उसे । 

हसते हुए धीर चापों से बहूवादी ने भट्ठीकार के कक्ष में प्रवेश 
किया और उनके सामने एक कोने की ओर हाथ बाँधकर खड़ा हो गया। 

“क्यों, कैसी है उद्दीप्ति ??--तरला ने प्रथम प्रश्न किया | 

“न भूतो न भविष्यति !?--बहूवादी ने दोनों कान पकड़कर उत्तर 
दिया--“धन्य हैं आप '? 

“लो अब इस धूमिका की बारी है। पाकशाला में जाकर एक 
अंगार माँग लो और मुँह में रखकर इसे सीतर को साँस खींचकर 
सलगाओ ।”--धूम्नशिख ने उसे धूमिका की एक बतिका देते 
हुए कहा । 

बड़ी नम्नता से बहवादी ने उस बतिका को हाथों में छिपाकर 
रखते हुए कहा--'एकांत में ही इसका घुओँ चखगा ।” 

“जहीं, नहीं; कोई हानि नहीं है। यहीं पर पिझो ।”--भद्टीकार ने 
पुकारा--“दासी एक अंगार ले आओ।” 

“मुख्य से बोल तो निकाल रहे हो, घुआँ निकालते कौन-सी लब्जा 
लग रही है ? धूमिका कहीं भी पी जा सकती है। हाट, बन, बैठक, 
पाकशाला, शयन-शय्या संबत्र, दसों दिशाओं में इसके लिए मुक्त द्वार 
हैं । केवल एक रक्षा अपेक्षित है कपड़े, घास-फस की ।” धूम्रशिख 
अपनी बतिका की महिमा गाने लगा--“कोई भी देश, दिशा और 
दशा ही नहीं, दिन ओर रात के किसी प्रहर में भी ।” 

दासी अंगार ले आयी | पति, पत्नी और पुत्र ने अपनी-अपनी 
बतिकाएँ, जलाकर बहुवादी को आदश दिखाया, पर उसने फिर भी 
पीना अस्वीकार क्रिया- “नहीं, आपके सामने नहीं ।”? 

“अच्छा जाकर कहीं भी पी आओ। शिक्षा वो पा चुके हो। कुछ मख 
में तिकत औ* गले में बरगबराहट उपजा देगा, तो घबराना मत। आँखों 
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में ऑंसू और खाँसी आबे, तो चिंता नहीं। घर-दीवारें भी घूमती दृष्टि- 
गत हों, तो भी ढरना नहीं। पहले ऐसा होता ही है।यह सब इसके 
आस्वाद न समकना | कुछ समय पश्चात्‌ इसी में आनंद का स्तूप-निर्माण 
हो जायगा, और फिर लोगों की बुकाकर फेंक दी गयी बर्चतिकाओं को 
ढूढ़ते फिरोगे ।१--धूम्रशिख ने कहा। 

“हाँ??--कहकर बहुवादी निष्कांत हुआ। पाकशाला में जाकर दासी 
के हाथ से अंगार लेकर वह धूमिका सुलगाने लगा, चारों ओर से सभी 
विकृतियों ने उसपर आक्रमण कर दिया। वह तिक्त भी लगी, आँसू 
भी आये, खाँसी भी और उसका माथा भी चक्र काटने लगा । उठते- 
बैठते, थूकते-खाँसते, आँसू पोंछते उसने किसी प्रकार कक्ष में प्रवेश 
किया । 

४ क्‍यों, केसे लगी धूमिका ? आया न आनंद ? इतना पचा जाआगे, 
तब आयगा और भा !”--धूम्रशिख ने अट्टहास्य के साथ कहा | 

“मस्तक घूमने लगा ओऔमन्‌ !”--माथा पकड़कर फिर बैठ गया 
बहूवादी । 

“चक्रकांत ने बाहर धरती पर चक्र चलाया है। मैंने भीतर मन 
ओर विचार में । ?--उसकी पीठ पर हाथ रखकर धूम्रशिख ने कहा-- 
“हटठात्‌ बंग से साँस खींच त्ली होगी १” 

“अभी ठीक हो जायगा। ध्यान दूसरी ओर कर लो। सुनो, में 

तुमसे कहना भूल गया था, पिष्ठकूट को छुरी से ही काटकर खाना 
आवश्यक है ।”?--पिश्ठकूटक बोला । 
“हाँ, मैंने यह बात सीखी है। नागरिकों में मी यह बात फैल गयी है, 
तभी तो चक्रकांत की उद्योगशात्षा में घूमते हुए चक्र पर धार चढ़ाने 
के लिए छुरे-छुरेयों का ढेर जमा रहता है ।”--बहूबादी बोला। वह 
उठकर खड़ा हा गया था। 

“क्यों ? अब केसे हो ??--धूम्नरशिख ने पूछा। 

“अब तो चैन है। विचार के सागर में अब तो तेरने लगा हूँ । एक 
बात सूमती है प्रभो !”-बहूबादी कहने लगा--“गुरुदेव के पिष्ठकूट को 
अपवित्र कहने का कारण ज्ञात हो गया मुझके। आपने उसे जो छुरी से 
काटकर खाने का पक्ष जोड़ दिया है, यही गुरुदेव के हृदय में छुणा 
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है 


उपजाता है। छुरी के साथ छुछ दिंसा के भाव संश्लिट्ट हैं तो 
सही १! है 

““पुरुदेव की बात देख ली जायगी | सबसे पहले तुम आन ही 
अपनो खली को लेकर यहाँ आ जाओ | तुम्हारे रहने का मकान दे गे, 
ग्रवेश-द्वार के पास, वह रिक्त ही है। इसे अभी ठीक कर देंगे हम । 
तुम्हारे बेतन का निश्चय कर देंगे। खाने को दोनों समय तुम्हें पिष्ठकूट 
मिलेंगे ।! 

६६ इद्दीप्रि 07 ४; 

“बह तो उसका अविभक्त योग है ।”--तरला बोली । 

“धूमिका भी ।?--धूम्नशिख ने अपनी माया प्रसारित की । 

गृहस्वामी के पुत्र का उत्साह बढ़ाने के लिए बहूबादी को कहना 
पड़ा--“हाँ, वह भी | पहले अपने प्राचीन स्वामी के पास तो हो आऊँ।” 

५हाँ, हो आओ ।”--नवीन स्वामी ने उत्तर दिया | 

“उनकी नौकरी स्वयं न छोड़गा में।” 

“हैं, यह कैसी सूक दी तुम्हें धूमिका ने। माया घूमता है क्‍या 
अब भी (”--मद्ठीकार ने पूछा । 

४धसब ठीक है । आप समभे नहीं। मेरा आशय है, में उन्हीं के 
मुख से कहलवाना चाहता हूँ कि जा तू हमारे यहाँ से चला जा।”? 

“वह क्‍यों कहने लगे ?” 

“ऐसी ही कुछ बात कर दगा। उनका अपयश उन्हीं के मिर पर 
स्थापित कर चला आता हूँ अभी । एक पिष्ठकूढ दे दीजिए मुझे । यह 
मेरी नवीन नौकरी का पहला और यही पुरानी का अंतिम काम होगा । 
में श्रेष्ठी के अंतःपुर में ले जाकर इसे रख दूँगा, जहाँ इसका प्रवेश 
निषिद्ध है। श्रेष्टठ-गह की महिलाओं से अवश्य लड़-फगड़ मच जायगी 
ओर मुझे आने का राग मिल जायगा ।” 

सब हँस पड़े। बहूबादी एक पिश्ठक्ूूट बस्त्र में लपेटकर चलता बना। 

स्वामी ने उसके पास पहुँचते ही फटकारा-- “बड़ी देर लगायी !”? 

“अश्व-चालक का संदेश लेकर गया था, अश्वारोही होकर नहीं 
श्रीमन ! पिष्ठकूट के अप्नि-स्तूप पर दृष्टि पड़ गयी। वहाँ चला गया। 
तात्कालिक पिष्ठकूट भी चखा ।”? 
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“यहाँ नहीं देता में तमके ९” 

“बहू बात कहा ? उद्दीप्ति भी तो चखी। यहाँ आते-आते 
वह ठंडो हो जाती है, इसी से आपने उसका नाम भी नहों 
सुना है।” 

“बक-बक मत कर रे बहुबादी | जा, ये फल भीतर अंतःपुर में ले 
जाकर रख दे ।” 

अपने नाम को अशुद्धि की कोइ चिंता न कर बहूवादी पिष्ठकूट 
की शुद्धि का सभालकर उन फल्लों के साथ अंतःपुर की ओर चला गया | 

जाकर गृह-स्वामिनी के सम्मल उसने फल रख दिये और फलों के 
ऊपर कूद गया उसके बस्त्र का पिछ्ठकूठ । 

“यह क्या है! 

पिष्ठकूट 

५हैं पिष्ठकूट ! तमे ज्ञात है, यहाँ इसको लाने का निषेध है |?” 

“निषेध क्‍यों है ? यह परम पवित्र बस्त है। में जाकर देख आया 
हूँ इसे उद्गम में | इसे संचों और चखो तो सही ।” 

ग्ृह-स्वामिनी ने पास पड़ा हुआ मकाड़ उठाकर बहूवादी की पीठ 
पर जमा दिया और पिष्ठकूठ को भी काड़कर बाहर फेंक दिया । बहूवादी 
दौड़ता हुआ श्रेष्ठी के पास गया। 

“कया हुआ ?” 

“घोर अपमान हो गया ! आप पिएछ्ठकूट खाते ही है, आपके लिए 
वह अपवित्न नहीं है, स्वामिनी के लिए क्‍यों हो १? 

“अंतःपुर का विधान भिन्न है।” 

“स्वामिनी ने मेरी पीठ में काड़ मार दिया। देखिए दिखाता हूँ 
आपको पीठ ।”--बहूबादी ने उन्हें पीठ दिखायी। 

भीतर स ग्ृह-स्वासिनों ने ककश स्वर में पुकार--/इस अशिष्ट 
ओर अवज्ञाकारी भ्रत्य को अभी निकाल दो नोकरी से |” 

बहूबादी ने फिर पीठ सामने न की स्वामी के। वह सीधा आगे को 
चल दिया द्वुत पगों से । 

स्वासी ने पुकारा--“बहुवादी ! बहुवादी !” 

“अआग़ुद्ध नाम ! शुद्ध अशुद्ध है तुम्हारे यहाँ। मेरा नाम गृह-स्वामी 
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के उच्चारण में और पिष्ठकूट गृह-स्वामिनी के अंतःपुर में | क्‍यों रहूँ, 
जब 'जाओ!' कह दिया ।” 

“शब्द लौटा लेता हैँ।” 

“माड़ की मार ९?--जात॑-जाते बहवादी बोला। 

“हिसाब तो कर ले जा वेतन का।”? 

अनपुनी कर बहूवादी सीधा अपने घर गया। पत्नी गेहूँ बीन 
रही थी। 

“फेंको यह सव, अब चलो ।” 

बहू चोंक पड़ी--“कहाँ को ९?” 

“भाग्य की तारिका चमक गयी अब | चलो. नौकरी और रहने को 
बढ़िया उद्यान श्रष्ठी वरद का मिल गया। खाने का दोनों जन भ्रद्टीकार 
के पिछकूट !?” 

बह भीचक्की उठ खड़ी हो गयी। 

“हाँ, सच ही ता कह रहा हूँ। और उद्दीप्ति का स्वाद चख लोगी 
तो कहने लगोगी अमर हो गयी। घूमिका के लिए तो नहीं कहूँगा में 
तुमसे अभी | चलो, आवश्यक सामान ले चलेंगे | शेष आता रहेगा।” 

“दया कह रहे हो न जाने तुम १? 

बहूबादी ने धीरे-धीरे सारी घटना आदि से अंत तक सुना दी और 
बह को भी निश्चय हो गया, सचमुच में भाग्य जाग उठा ! वे उसी 
समय उद्यान में अपने यह में समाविष्ठ हो गये। खाने को पिछ्कूट 
मिलने लगे । चूल्हे से श्रवकाश पा गयी बहू । उसने भी तरला के 
अधीन नौकरी कर ल्ी। उन दोनों ने अपनी सेवा से मालिकों को 

शीघ्र ही प्रसन्न कर लिया । 


द्स 


कीआंक देश में 7कता की ध्यनि का उठ जाना ही उसके कह क देश में एकता की ध्वनि का उठ जाना ही उसके कलह की 


सूचना थी? अरण्य अपने उद्र-पोषण के लिए प्राम की ओर 
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सुदृष्टि रखता था, पर ग्राम में चक्रकांत के चक्रों के संक्रमण ने गुरुदेव 
की पराविद्या में पाखंड उपजा दिया था । 
खेती के लिए जल के अभाव में अब आलसी कृषक ही गुरुदेव की 
पूजा के मानसिक अस में योग देता था, बुड्धिवादी कूप-चक्र में शारीरिक 
परिश्रम करता; वह अपने हाथों या पशुओं की सहायता से अपनी 
इष्ट-सिद्धि कर लेता । 
अरण्य और नगर के बीच संघ खुलकर चलने लगा। चक्रकांत 
ने जिसे गतिवान किया, पिष्ठकूट ने उसे सबल बनाया और उसको अब 
घर-घर प्रचार करने के लिए बहूबादी ने अपनी कटि वद्ध कर ली । 
महाराज और गुरुदेव को अपनी-अपनी परिधि में प्राप्त प्राधान्यता 
ही नहीं थी, समस्त राष्ट्र में उनकी प्रभुता थी। उन दोनों ने जब तक 
एक-दूसरे की मान्यता रकखी, तब तक वे ग्यारह रहे । गुरुदेव ने 
महारानी के महत्व को घटा दिया और महाराज नागरिकों को चक्रोत्सब 
से वीतराग न बना सके । ये दो घटनाएँ उन दोनों को विभक्त कर 
दुबल बना देने में सशक्त हो गयीं। 
ग्राम, चक्र-शक्ति के उत्सजन को नागरिकों की कूटता समझता था 
निश्चय, पर वह जीवन के अनेक सखों के लिए नगर का मुखापेज्ञी 
हो गया। दोनों में संघष था, पर आवरणों में ढका-छिपा। नागरिक 
सुंदर-स्वादु भजन खा सकता था, उन्हें उपजा नहीं सकता था। 
गुरुदेव और नागरिकों का कलह तो सबसे पहले अंकुरित हुआ था 
एवं वह प्रकट रूप से था, और था वयोज्येष्ठ | इस मगड़े का प्रथम 
कारण चक्रकांत हुआ जिसने चक्रेणी की उपेक्षा कर उसके आयुध 
की पूजा आरम्म करा दी । दूसरा कारण था भद्दठीकार जिसके पिष्ठक्ूटों 
ने भ्राह्म और त्याज्य का भेद फेला दिया | ये दो कारण बाहर स आये 
थे। लिखा जा चुका है तीत्रा कारण बहू-मत, जो वहीं की उपञ्ञ थी 
और पिछले दोनों की शक्ति को बढ़ाता हुआ आगे को बढ़न लगा | 
7” 'मुरु के तिरस्कार से महाराज की दुवल्ता का लक्ष्य कर लिया था 
श्रेष्टियों ने । महाराज की शक्ति के दो प्रबल साधन थे नगर और ग्राम 
तथा उनमें चलनेवाल्ली महाराज की मुद्रा। वह राजकोष से चलकर 
नगर और ग्राम दोनों की भ ओर श्रम हस्तांतरित कर फिर कर के 
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रूप में अयने उद्गम को ही लौट जाती थी | अष्ठीगण अपने वेभव- 
बिलास में ऊँचे नहीं उठ पाते थे। धीरे-धीरे राजद्रोह पनपने लगा 
उनमे । प्रत्यक्ष रूप से राजा का विरोध क्रय करने सें वे कुंठित हुए, पर 
ग्राम के साथ राजधानी का बेर बढ़ा देने में दत्तचित्त हो गये । 

राजा के भय और प्रीति से प्रजा के भले-बुरों का शासन होता 
था, स्रण और तुला ये दो उसके प्रतीक थे। गुरु की विभक्ति से 
संतुलन जाता रहए और केवल खज्ज ही महाराज के हाथ का विभूषण 
होकर रह गया--महाराज दुबल हो गये, उनकी सेना पिछकूटों के 
स्वाद पर सचल उठी ! 

महाराज पिष्ठकूट को अपविन्र नहीं समझते थे। राजनगरी के 
वाह्म ओर अंतःपुरों में उसका पयांप्त प्रचलन था, परन्तु बह कदापि 
नहीं चाहते थ कि उनकी सेना में उसका प्रयोग बढ़ जाय । वह 
पिष्ठकूट का एक अवगुण बताते थे। उसके भक्षण से उनका कमचारी 
चूल्हे-चौके के अतिरिक्त श्रम से छुटकारा पा जाता था और उस अवकाश 
का सदुपयोग नहीं करता था । मद-मत्सर, लोभ-मोह, दिन के स्वप्न 
या झ्यूत के जागरण में समाप्त कर देता था । 

राजधानी में पिष्ठकूट के प्रवेश को रोक देने के लिए महाराज ने 
उसपर कर लगा दिया, भद्दीकार ने अपना मूल्य बढ़ा दिया ! नगर 
ओर राजधानी में प्रतियोगिता आरंभ होने लगी। 

भट्टीकार कुछ ही दिनों में अपने अध्यवसाय से ओ-सम्पन्न हो 
श्रेष्ठियों में परिगशित हो गया था । बह खुलकर महाराज का विरोध करने 
लगा और भी बहुतों में उसने वह प्रेरणा फेला दी। 

स्थान-स्थान पर नगरों में अव्यवस्था प्रस्फुटित होने लगी और 
महाराज को अपनी सैन्य शक्ति का आदर और संबद्ध न करना पड़ा। 

अद्टीकार के उद्यान सें निवास कर बहू और बहूबादी दोनों ने दिन 
दूनी और रात चौगुनी उन्नति करनी आरंभ कर दी | अपनो नौकरियों 
से पति-पश्नी दोनों ने मालिकों के सद्भाव, विश्वास और कृपा को 
जीत लिया । 

कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उन्हें सिंह॒द्दार से और भीतर स्थान दे दिया 
गया, पिष्ठकूट-भांडार के निकट । बहूवादी दिन-भर नगर में पिश्ठकूठों 
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के विरोध का प्रतिकार करता और लेने-देने की व्यवस्था भी 
करता था । 

एक दिन बहूबादी प्रचार कर रहा था--“/जिसके मन में मेल है 
वही पिष्ठकूट का अशुद्ध बताता है । यह नितांत शुद्ध हे। अपने 
हो देश के कषकों के परिश्रम से गेंहँ उंगा है। और स्वदेश की ही 
चक्की में उसे पीसा गया है। अधिक पिछकूट खाओ । यह स्वादिष्ट 
ही नहीं, सुपाच्य भी है। मरा नाम बहुवादी है, पिछकूट का 
प्रचार तो केव्न एक निमित्त है। वास्तव में इसके साथ-साथ मु 


न किन पख्य+ से बताते का ने रहेपा" : 
टू-५5०५ 5० ऊह। हुये है ; समस्त जज-सख्यः रे काइ ध्टूटः न रह; 
त्जः पे तचः ड्ख का. 0 > प्षिफ ० 0 सर 
7722 ठे खाता | इस तम्ह ददच्चर करने के हू 


मिलेगा । इसको अधिक खाने से तुम अधिक संबाद करोगे। अधिक 
संद'द ब्रन से बहवादी हो जाओगे | कोई-कोइ इसे बह-मत भी 
कहन लगे हैं | पर आप लागों को समझ लेना चाहिए, में काई उप- 
देशक या मत-मर्दांतरों के फेग्वाला नही हूँ ओर चेलो की खो 

नहीं हूँ। बहू-मत में काई सःस्परदायिकता नहीं है और इसमें साप्राजि- 
कता भी नहीं है। अनेफो ने बह का अथ पद्नीत्त लगाया है, वे भी 


2) 


री 


विनर 


“बहू का अथ हे--एक नहीं अनेक | गुरु ओर राजा ये दो एक 
ही एक हैं वज्ञांक में | क्‍यों न ये अनेक में परिवर्तित हों ? यदि समस्त 
प्रजा अहूवादी हा जाय, तो फिर इनकी एकता स्थिर न रह सकरेगी। 
पिष्ठकूट के विरुद्ध इन दोनों सिरों पर के सनीपियों ने बैर साधा है। 
एक कहता है, यह अपवित्र है ओर दूसरे ने अपना कर लगाकर इसे 
कलंकित कर दिया है। वे दोनों जब तक एक बात कहते रहें, तब तक 
भी कुछ बात थी। अब इन दोनों के अलग-अलग हो जाने से बहुमत 
के फेल ज,ने को विस्तार मिल गया।” 

“शुद्ध-अशुद्ध कुछ नहीं । रण, स्थिति, प्रयोग और स्वभाव 
का खेल है जगत -जिधर बहू-मत, वह पलड़ा भारी । और जिसने 
पिछकूट खाया, वही संवादी बना, उसी को बहू-मत आ गया |” 
बहूआादी एक ऊँची प्राचीर पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। नगर 
की भोड़ को वह सहज ही आकषित कर लेता था। 
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महाराज का एक सेनिक खड़ड कंधे पर रक्‍खे हुए आ पहुँचा-- 
“क्यों जी, क्या भीड़ लगा रक्खी है तुमने ९? 

“राजनीति से कोई सम्बंध नहीं है मेरा, में पिष्ठकूट का प्रचारक 
हूँ । अपने व्यवसाय की चचो कर लोगों की प्रवृत्ति उस ओर खींच 
रहा था ।? -बहू बादी ने निडर होकर कहा। 

_ “बहू-सत्र, बहू-सत कहकर चिला रहे थे तुम अभी ।”-- सैनिक 
ने कहा । 

“क्या हो गया फिर ? जहाँ बहुत, वहाँब ह-मत। में अपने व्यापार 
की वृद्धि के लिए जनता का बहू-मत पिष्ठकूटों की और बढ़ा 
रहा था ।” 

परंतु पिष्ठकूट को पछ-सी तुमन उसके पीछे यह जो बहू-मत 
की अचक्षरावला लगा रकक्‍्खी है, भयानक है, भयंकर है ! प्रजा में 

शब्द अधिक न फेले, इसके लिए विशेष ध्यान रखने को कहा गया 
है हमसे ।” 

'“जब सारा नगर पिष्ठकूट खाने लगा, तब बहू-सत नहीं हो गया 
उसके साथ १ राजनीति के साथ इस शब्द को जोड़ देन से राज-द्रोह 
की गंध आ सकती है कुछ ? हमने तो अपने व्यवसाय का साथ दिया 
है इसे | कया पिष्ठकट पर महाराज ने कर नहीं लगा दिया है ९ फिर 
पिष्ठकट के पक्त सें बहू-सत के हो जाने से उन्हें कौन घाटा है ? केवल 

धेहाकर मालिक का आज्ञा ही नहीं, अपने मस्तिष्क का भी जब 

उपयांग करागे, तभी तो महाराज की ऋृपापान्रता सुलभ होगी तुम्हें |”? 

संनिक ने विचार कर कहा-- “अच्छा, राजनीति से दूर ही रहना ।? 

पिष्ठकट एक भोजन का पदाथ । उससें कया राजनीति ओर क्‍या 
धरम ९”?--बहवादी बोला । 

सेनिक स्तव्य हो गया। बहूबादी ने फिर आरंभ किया--“यह्‌ 
पिष्ठक्ट तो श्वेत, शांत और शीतल है--इसके पश्चात वह ज्वलंत 
तरंगिव और रंगमयी उद्दीप्ति! व्यवसाय के लिए हाट में आना ही 
चाहती है। होने को तो वह पिष्ठकट की पत्नी है, पर प्रभाव में उसकी 
स्वामिनी । जब आप लोग उसका स्थाद चख लेंगे, तब एक नवीन 
स्वप्न-साम्राज्य में प्रविष्ट हो जायँंगे। बाहर माया-करप हो जायगा 
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तो भीतर काया-कऋलप ! ऐसा अद्भुत जोड़ा है पिछुकूट और 
उद्दीप्ति का !” 

“आर इन दोनों के पीछे एक घुआँ आ रहा है । होने को तो वह 
इनका पुत्र है, पर प्रभुता में पिता की-सी क्षमता रखता है। पिष्ठकूट 
न मिले उद्दीप्ति पर, दिन कट जायगा; परंतु यदि धूमिका न मिलेगी, तो 
वे दोनों व्यथ हो जायँगे । दिन और रात इन दिनों में से कोइ एक पल 
आगे नहीं बढ़ सकता । प्रथ्वी, जल और आकाश की यह त्रयी जिस 
द्नि बरजांक के चारों भागों में फेल जायगी--? 

सनिक वहीं खड़ा था | उसने बाधा पहुँचायो--“तुमने चारों भाग 
कहकर राजनीति को समाविष्ट कर लिया । में तुम्हें सावधान करता हूँ !”” 

बहुवादी ने संशोधन किया--““जिस दिन पिष्ठकूट, उद्दोप्ति और 
धूमिका की यह त्रयी बज्आंक के नगर ओर ग्राम में फेल जायगी, उस 
दिन देखना बहू-मत किघर होगा । सैनिक महोदय के मस्तिष्क पर 
अतिरिक्त भार पड़ने लगा है, में अपना प्रचार समाप्त कर देता हूँ!” 

भीड़ तितर-बितर हो गयी। बहूबादी ने अपना और सैनिक ने अपना 
'पथ लिया। संध्या होते-होते वह उद्यान में पहुँचा | बहू अपने दिन भर 
की नौकरी शेष कर घर पर आ गयी थी । बोली--“आज कुछ विलंब 
से आये।” 

“हाँ, राजशक्ति मेरा मूँह बंद कर देने के निश्चय पर है ओर 
प्रचारक का मुख, उसके खाने और जीविका दोनों का द्वार है। उस 
पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है ? आज तो मेने झगड़ा नहीं बढ़ाया, 
पर भविष्य में भी क्या इसी प्रकार घर लौट सकगा, संदेह होता है । 
लेकिन बहू, तुम्हें इन बाघाओं से चिंतित नहीं होना चाहिए। समस्त 
वज्ांक बहूबादियों से भर जायगा और महाराज उनके बीच में अपनी 
एकता संभालकर रख न सकेंगे |” सारे अम को उतार बहूबादी ने 
हसकर कृहा--“क्यां वहू |? 

“हाँ बहू-पत्ती !”? 

“तुमने तो यह वही पुराना नाम गाँठ बाँध लिया है। अब इसके 
कई संस्करण द्वो चुके है। यदि नये नामों में जिह्ना का अभ्यास बढ़ाती 
न चलोगी, तो शीघ्र परानी पड़ जाओगी |? 
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बहुवादी के नाम से पुकारे जाने के आग्रह को पत्नी उक्त शब्द से ही, 
पूर्ति करती थी। बह रुढ़िबादिनी प्राचीनता को ही परिपक्करता समझती 
थी | बोली-- “तुम |नत्य नवीन नाम बदलते जाओगे, ता में कहाँ तक 
उन्हें स्मरण रक्खँगी ९ मुझे अपनी नौकरी भी तो करनी है न १” 

“(पिष्ठकूट के आशीबादों से चूल्हा फूर्केंन और बतन घिसने से 
छुट्टी पा चुकी हो, अब तो अवकाश ही अवकाश है। नौकरी का ही 
क्या बोमा है तुम्हारे ? करना क्‍या पड़ता है ? केवल स्वाभिनी का 
साथ । कभी-कभी उनके भोजन-श्वृंगार के उपादानों का प्रबन्ध । नहीं 
तो सदा-सवदा उन्हीं को हाँ में हाँ मिलाना ।? 

“कहाँ? आजकल तो में खेती करती हूँ स्वामिनी के साथ । 
पिष्ठकूट की भट्ठी के उधर प्राचीरों से घेरकर जहाँ खेती की गयी है, 
वहाँ ।?-बहू ने कहा । 

“क्या बोया गया है वहाँ ९? 

“किसी को जाने की आज्ञा नहीं है उघर। दो भाग हैं भीतर 
उसके | एक आर मालकिन की खेती है और दूसरी ओर श्री धृम्रशिख 
ने कुछ पौधे उगाये हैं । मालकिन के पेड़ बड़े है, पर पत्तियाँ छोटी, पत्र 
के पेड़ छोटे हैं, पर पत्तियाँ बड़ी । और कुछ नहीं पहचानती में उन्हें । 
पहले वहाँ कोइ प्रवेश नहीं पाता; जो जाता भी है, तो उसे पत्तियों को 
स्पशे करने की भी आज्ञा नहीं है ।” 

५ऐसा रहस्य-भरा कया होगा उनसें ??--वहुबादी ने पूछा । 

“मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वामिनी ने बताया था, किन्हीं विशेष 
ओषधियों की खेती है वह ।” 

“पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और धूमिका! इनके पश्चात्‌ अब किस, 
ओपषधि की आवश्यकता है वज्ञांक को ।” 

“दो बड़े-बड़े मकान भी बनाये जा रहे हैं वहाँ। उस खेती के संस्कार 
ओर संभह के लिए ।”--बहू ने कुछ पानी गरम करने के लिए 
रख दिया। 

बहूबादी ने प्रसन्न-मुख से कहा--० उद्दीप्ति का चूरा है क्‍या ९? 

“माँग कर लायी हूँ। अब स्वामिनी उद्दीपघ्ति के चूण के लिए कृपणता 
नहीं दिखाती, इसी से हमारी वृष्णा उसके ग्राति उत्तरोत्तर वृद्धि में ही 
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है। बिना पिछ्ठक्रूट खाये मेरे सूय आगे बढ़ सकते हैं, परंतु बिना 5द्दीप्रि 
पिय कद्रापि नहीं।” 

“ओर मेरे पीछे तो एक धूमिका और भी लगी है। पहले दिन 
जो विष-प्र भाव इसने दिखाया था, बह अब अमृत के समान हो गया ।” 

“उभ खेती के बीच में बड़े विशाल, भव्य और हृढ़ मकान बनाये 
जा रहे हैं । जल-चक्र और एक भट्ठटी भी। 

“सत्र संपत्ति को लीला है । यदि इन तीन वस्तुओं में से किसी 
एक का भी रहस्य मुझे ज्ञात हो जाय, तो अट्टालिका का क्‍या अस्तित्व 
है । में तो बसा दूँ पूरा एक नगर । पिष्ठकूट के अंशों का पता तो चल गया 
है मुझे, पर विधि नहीं ज्ञात हो सकी अब तक। पर लगा लगा पता 
कभी न कभी ।? 

“स्वामी की चोरी करोगे कया ? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। ज्यों- 
ज्यों तुम्हारी संपत्ति बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों लालच भी क्‍यों ९? 
“चोरी किस बात की | छिपाकर रख दी गयी वस्तु 
को जानने की मनुष्य का एक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यदि 
कोई उस भेद को जान ले, ता यह चोरी हुई या उसकी बुद्धि का चम- 
त्कार ! सच कहा, क्‍या तुम नहीं चाहती हा, जिस सरतजता से तुम 
उद्दीप्ति के लिए जल गरम कर श्षकती हा, उतली ही सुगमता से तुम 
उसका चूण भी कूट लो १” | 

बिना अथ व्यय किये ही जब हमें वढ़ मिल जाती है, तत्न क्‍यों 
हम किसी के रहम्य का उत्पाटन करें|”! 

“अच्छा कुछ खान-पीन को देना है, तो दो | स्वामी के पास जाना 
है और घूमिका की एक भी वर्त्तिका नहीं है। बिना उसके नींद ही केसे 
आयेगी !” 

पिष्ठकूट खा उद्दीप्ति पी और धूमिका की आशा में लौ लगाये 
बहूबादी अपने स्वामी को अटद्वालिका में उनके सामने जाकर 
उपस्थित हुआ 

“ओ्रीमन्‌, पिछ्ठकूट के प्रचार में राजसेनिक बाधा देने लग गये ।” 
--बहूबादी ने हाथ जोड़कर कहा । 

क्यों १79 
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"मैं नहीं जानता। पिछ्कूट खाकर जब सैनिक प्रीति के साथ राज- 
भक्ति करते हैं, तब प्रजा में कौन-सा राज-द्रोह फैल जायगा ९?” 

“तुमने राज-द्रोह की बात तो नहीं कह दी कोई ९” 

“मैंने केवल यही कहा--मैं पिछकूट के साथ-साथ बहू-मत फेला 
रहा हैँ और एक दिन यह बहू-मत वज्ञांक के चारों भागों में फेल 
जायगा | वह बोला, राजधानी के नाम का उल्लेख मत करो।” 

“तुम्हें न करना था |” 

“मैंने नहीं किया ।” 

“ठीक किया। राजा ने पिष्ठकूटों पर कर ल्ागा दिया यह भी मत 
कहना । उन्होंने कर लगा दिया, तो हमने दाम बढ़ा दिये, फिर झगड़ा 
ही कहाँ रहा | सुनो, चक्रकांत और बरद ने मंत्रणा की है । हमें नगरों 
में उपद्रव उठाने से कोई लाभ नहीं है ।” 

“लगरों में पिष्ठकूट का प्रचार पयाप्त हो गया है। वे ग्रामों की 
ओर भी चल पढ़े हैं, पर ग्रामों में अपने आदसी भेजकर उन्हे फैलाना 
है ।--बहवादी बोला। 

7” #हाँ सोच रहा हूँ में ।?--स्वामी ने कहा। 

“ठहर जाइए अभी । क्या सोच रहे हैं आप ? नागरिकों में उद्दीप्ति 
का चूर्ण बेच देने को सम्मत तो हो गयी हूँ में। उसकी विधि भी तो 
प्रचारित की जायगी | उसके लिए बहूबादी से उपयुक्त और कौन 
मनुष्य होगा ।”-- तरला बोली। 

“उहीप्रि का नाम तो मेंने प्रत्येक मनुष्य के मन में अंकित कर दिया 
है | वह मिलते, तो चतुष्पथों में प्रदर्शन कर दो ही चार दिन में घर-घर 
स्वयं ही फेल जायगी वह विधि जंगल की आग की भाँति । सारा 
बहुमत उद्दीप्ति की आर हो जायगा | दूध और पानी की भिन्न-भिन्न 
सत्ता का माननेवाला दीपक से ढूँढ़ने पर भी प्राप्त न होगा ।”--बहू- 
वादी बोला । | 

“ओर धूमिका पी-पीकर तुम यह प्रचार करना। धूमिका स्वयं प्रचा- 
रित हो जाने की वस्तु है। उसकी कोई विधि भी सिखानी नहीं है । 
वत्तिका प्ुख में लगायी--बत्तिका के भुख में लगाया जलता-बलता 
कोयला, . साँस भीतर खींच ली, जो अपनी स्वाभाविक गति से ही 
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बाहर आ जायगी । बहूवादी, में भी धूमिका को हाट में रख देने को 
प्रस्तुत हो चुका हूँ | पर इतनी नहीं बन पा रही है अभी ।?--धूम्रशिख 
बोला। 

“बूमिका की पत्ती लपेटनेवाले श्रमजीवियों की संख्या बढ़ा 
लीजिए |? 

“मेरा रहस्य कहीं जान गये, तो फिर सब चौपट न हो जायगा |! 
मैंने श्री चक्रकांत से इस संबंध में बातें की हैं। बह कहते थे, बह 
धूमिकाचक्र बना देंगे और चुटकियों में धूमिकाओं का ढेर लग 
जायगा | उन्हें धूमिका बहुत प्रिय हुईं है। मे केवल एक ही दिन के 
योग्य धूमिकाएँ उन्हें भेजता हूँ। नौकर साग में पी जाते हैं। इसी 
कारण वह नित्य ही हमारे उद्यान की परिक्रमा करने लगे हैं ।” 

“एक दिन उन्हें धूमिका न दो, तो दूसरे ही दिन धूमिका-चक्र 
बनाकर ले शआ्रावें ।?--बहूबादी ने कहा । 

“अरे बहूबादी, जब धूमिका ही नहीं मिलेगी, तब उनका मस्तिष्क 
काम क्‍या करेगा ९ संसार के समस्त विरह घूमिका के धुएँ में डड़ा 
दिये जा सकते हैं, उसका विरह बड़ा भयानक है ।” 

तरला ने पति से पूछा--“फिर क्या निश्चय है ९? 

“जिधर बहू-मत, उघर में भी। जो तुम निश्चित करो, वही ठीक ।” 

“ठीक-ठीक | और जिधर बहुबादी उधर बहू-मत | कल से उद्दीप्लि 
ओर धूमिका का प्रचार किया जायगा। दो चाकर भार ढोने, चूल्हा 
सुलगाने और पानी खींचने के लिए भी मिलने चाहिए ॥? 

“सब कुछ मिलेगा ।?--तरला ने कहा । 

दूसरे ही दिन से बहूवादी उद्दीप्ति का प्रचार करने लगा। धूमिका 
भी जो कुछ सीमित मात्रा में मिल सकती थी, ले जाता। 

शीघ्र ही इन दो वरों का भी घर-घर प्रचार हो गया। नागरिक 
पिष्ठकूट खाऋर परिंपुष्ट द्वो गये, उद्दीप्ति पीकर उनकी तेजस्ब्िता 
बढ़ी और धूमिका के वातावरण में उनके विचार बदल गये । वे सो पने 
लगे--“एक केवल भगवान का नाम है। संसार में एक-सत्ता किसी 
की नहीं । एक का स्थान अनेक लेगा, वज्ञांक में बहू-सत फेलेगा |” 
ओर फेलेने लगा बज्ञांक में बहूमत | अरण्य सें उस बहू-मत के प्रभाव 
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से काँपने लगी गुरुदेव की केवल सत्ता ओर राजधानी में थरथराये 
महाराज | 


नगर में गगनभेदी स्वर जागा--“एक नहीं बहू !”? 

महाराज न सेनिक़ों को उत्साहित किया--'दूमन कर दो ।” 

सेनिक बोले--“महाराज, उद्दीप्त भी मिलनी चाहिए। पिछकूटों 
के साथ ।” 

कुछ ने कहा--'धूमिका भी महाराज। शोत और रात्रि में भी 
हमें काम करना पड़ता है |” 

महाराज ने आश्वय से कहा--“यह उद्दीपप्ते कया और धूमिका 
क्या ९? 

सेनापति ने समझाया-“य पिछ्ठक्टूट की ही आगे को सरणियाँ 
हैं महाराज ।” 

“ठीक हैं, निर्दोष हैं ? दी जा सकती हैं सेना को ? तुमने उपयोग 
किया है उनका ९” 

“शरीर और मस्तिष्क में स्कृ्ति तो अवश्य लाती हैं महाराज । 
में उनका उपयोग करता हूँ। सेनिक्रों को यदि वे मिश्ञने लगें, तो काम 
तो बड़ी तत्परता से होगा ।”--सेनापति ने उत्तर दिया । 

“फिर क्‍या चिता है? घन की कमी होनी न चाहिए। प्रजा में शांति 
की स्थापना राजा का मुख्य क॒तंव्य है। उसके लिए सेन्य-शक्ति का 
व्यय मेरा विज्ञास नहीं है, प्रजा की अनुभावना है। वह कर के 
रूप में उन्हीं के स्कंधों से जोड़ दिया जायगा |? 

“एक बात है महाराज | सब गड़बड़ों की जड़ में जो प्रजा में बहू- 
वाद फेल गया है ।?--सेनापति और भी कुछ कहना चाहता था। 

महाराज बीच में ही बोलं--“एक और नवीन शब्द, यह बहू-बाद 
क्या ९? 

. “बहुत बोलने की बात महाराज !?--सेनापति ने कुछ छिपाकर 
कहा | 

“बहू-मत--बहुन बोलने की बात, यह स्त्रेणता है, इससे हमारे 
पौरुष को कोई हानि नहीं पहुँच सकती । इसका कोई भय नहीं है मुझे। 
यदि प्रजा मेरी भावना का आदर नहीं करेगी, वो मेरे पास खड्ज है। में 
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उद्दीमि और घूमिका को चखकर उनके गुणावगुणों को जानना चाहता 
हूँ। लाओ, में अमी उसका स्वाद लगा और अभी सेना में उसके प्रचार 
का निणुय होगा ।”” 

सेनापति के यहाँ इद्दीपति के चूण ओर धूमिक्रा का प्रचुर प्रयोग 
होने लगा था | बह जाकर ले आया और अपने हाथ से डसने राजा के 
सामने उद्दीप्रि बनाकर पिष्ठकूट के साथ उन्हें पिलायी । 

एक घट पीते ही सहाराज नृत्य के उल्लास सें भर गये। उन्होंने 
अंतःपुर के द्वार पर जाकर पुकारा--“महारानी, शीघ्र दोड़ती हुई चल्नी 
आओ | जिस अमत को आज तक हम केवल कल्पना में देखते थे 
उसका प्रयक्ष स्वाद लेना है, तो तुरंत बिना किसी वाक््य-व्यय के दौड़ी 
चली आओ |?” 

महारानी उत्सुकता के साथ तुरंत ही आ पहुँचीं; सेनापति ने 
रागमयी उत्तप्त उद्दीप्ति का दूसरा पात्र महारानी के सामने रख दिया। 

पिष्ठकूट'तो राजधानी के अतःपर में प्रचलित थे ही । उस नवीन 
सुवासित सुद्शन पेय पर आक्ृष्ट होती हुईं सहारानी ने कहा--“गरुदेव 
की अनमति तो नहीं ली जायगी इसके पान सें ९” 

“खान-पीने की वस्तु कोई घामिक अनुशासन नहीं माँगती, छ्लुद्र 
सांप्रदायिकता का त्याग करो | पिष्ठकूट को देखो, गरुदेव से अनुमत 
न होते हुए भी उसने समस्त राजधानी को परिवेष्ठित कर लिया है। 
ओर गुरुदेव भी वह, जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया है!” महाराज 
ने उद्दीप्ति पीते हुए कहा--“ठंडी हुई जा रही है। पीओ तो सही, तुम्हारे 
सारे संशय-भय, जिस प्रकार इसमें शकरा घुल गयी है, ऐसे ही घुल्न 
जायूँगे।? 

महारानी ने पात्र उठा ल्िया--/यह गरम है।” 

“यही तो इसकी उत्तेजना है।” महाराज ने फिर सेनापति से 
कहा--“सेनापति, तुम भी तो |? 

“हाँ महाराज, क्यों नहीं। यह बहू-मत को एकत्र करती है ।”-...सेल्ञा- 
पति ने भी एक पात्र उठा लिया । 

दो-चार घंट पीकर महारानी ने परम तप्ति प्रकट की--“स्वर्गीय 
सुरों का पान, कहाँ से आया ९” 
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“केवल इसके स्वाद को साक्षी होओ । यह प्राप्त हो जायगा जितनी 
आवश्यक होगी । जब तक मेरी मुद्राएँ ढलकर व्जांक में चलती हैं, तब 
तक हमें कोई अभाव नहीं | वरद अष्ठी के उद्यान को ऋय कर जिस 
विदेशी ने पिष्ठकूट बनाया है, यह उद्दीप्ति उसी की पत्नी का आविष्कार 
है । सेना इसे माँगती है, तुम सम्मत हो इसमें ?”--महाराज ने पूछा । 

“हानि क्‍या है ??--महारानी ने पात्र रिक्त कर रख दिया और 
अधिक की तृष्णा अपने भावों से व्यक्त की । 

महाराज दूसरा पात्र भरकर पीने लगे थे। सेनापति ने महारानी को 
भी दे दिया । 

“हाँ, में भी समभता हूँ, कोई हानि नहीं है। बड़ी अद्भुत चेतना 
इसने जगा दी। सेना के भीतर जब यह चेतना जागेगी, तब क्‍या वह 
अधिक मनोयोग से राज-सेवा न करेगा १? 

“अवश्य महाराज ।?--कहकर रानी से सेनापति से उद्दीघप्रि की 
सारी विधि समझ ली। वह महाराज से बोली--“आज़ ही मँगा 
लीजिए यह इडद्दीप्रि का चूर्ण | सेना के लिए जब भी आबे, हमार लिए 
ताअभी आना चाहिए। कितनी उदास हो रही थी में १ इसे पीते 
डे समस्त चिंता चल्नी गयी ओर गुरुदेव क्या इसे भी अशुद्ध कहते 

0 १0 

“समस्त राष्ट्र जब इस त्रयी से एक नत्रीन चेतना में जाग्मत हो 
रहा है, गुरुदेव इसका विपक्ष लेकर दिन-दिन अपनी महिमा खो चले 
हैं ।?--सेनापति ने कहा। 

“यही है उद्दीप्ति! और नहीं है क्या सेनापति ? कोई हानि 
नहीं ।”-- महाराज ने कहा। 

“आज ही राजभवन के लिए मेगा दिया जायगा इसका 
चूणु |? 

. “अवश्य [”?--महाराज बोले--“यदि यह प्रजा को अव्यवस्था के 
लिए उत्तेजित करेगी, तो कया इससे राजा का दमन मी उसी मात्रा 
में उद्दीपित न हो जायगा ? बहुत सुंदर | और वह धूमिका कहाँ है १” 

सेनापति ने दो वत्तिकाएँ निकालकर कहा--“केबल दो ही 
महाराज ! मैं महारानी की कोमल प्रकृति को इसक्के उपयोग के लिए 
२४४ 


चक्रकांत 


कहूँगा भी नहीं। इसकी उत्तेजना बड़ी विकंट है, इसी से स्वाद में भी 
कुछ विषेली है 

“तुम जाओ महारानी, यदि यह तुम्हें सत्य होगी, तो कोई अभाव 
न रहेगा तुम्हारे लिए मेरी अनुमति के साथ |” 

“महारानी, उस मधुर स्वाद की अभिमानिनी, अंतःपुर में 
सहचारियों से कहने के लिए चली गयी। महाराज धूमिका सुलगाने लगे। 

“घंय के साथ महाराज !”---सेनापति ने कहा । 

“हाँ, हाँ, इसके विष-प्रभाव की गंध आने लगी. है | यदि यह प्रजा 
की बुद्धि का अ्रम है, तो मुझे भी अपना भ्रम बढ़ा देना इष्ट है । विष की 
ओपधि विष नहीं होती क्‍या ९?-महाराज ने धीरे-धीरे धूमिका. 
सुलगायी और उनके खाँसी उठने लगी । 

“अभी सब ठीक हो जायगा महाराज ! देखिए, मेरे नहीं उठ रहीं 
है खाँसी [?---सेनापति ने कहा । 

“साथा घूमने लगा सेनापति !”? 

“अभी स्थिर हो ज्ञायगा ।? 

“चलो भत्रणा-गृह में | तुम्हें समझाने के लिए बहुत-सी बातें एक 
साथ ही स्मरण हो आयी ।” 

“यही धूमिका का ग्रभाव है | वह तुरंत ही आपके लिए फलदायक 
हो गयी, यह अत्यंत अ्रसन्नता की बात है ।?--सेनापति ने कहा 

दोनों ने मंत्रणा-गृह में प्रवेश कर अपने-अपने आसन सुशोभित 
किये । 

“पहली बात, ये दोनों बस्तुएँ सेना को मिलनी उचित हैं--एक 
नियत परिमाण में ।?--महाराज बोले--“दूसरी बात, अरण्य से हमें कोई 
भय नहीं है, उनका कोपीन उनके कछुशों की नोकों में हमारे लिए कोई 
भय नहीं है। शस्त्र-हीन ग्राम, वे निरंतर ऋषि के संवर्धन में लगे रहते 
हैं। हमारे लिए सारी विषमता आकर जमा हो गयी है नगरों में 
ही । चक्रकांत वहीं आकर बस गया । मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं 
थी । पर यह पिष्ठकूट, उद्दीम्ति और धूमिका इन्हें राजधानी में राजाश्रय 
मिलना चाहिए था । तीसरी बात यही है, तुम उस कुटुम्ब को राज- 
अतिथि बनाकर नहीं ला सकते दुग के भीतर ९” 
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“अ्ष्लियों ने उसे सभी सुविधाएं दे रकखी हैं ।” 

५र|जधानी और भी कुछ नहीं दे सकती क्या ? सुनो सेनापति 
तुम्हारा राजा निःसंतान है और यह धूमिका अद्भुत प्रभाव से युक्त है। 
इसका निर्माता यदि मुझे मोहित कर लेगा, तो में उसे कया नहीं दे 
सकता ९?--महाराज ने कहा | 

सेनापति के ल्ञार टपकने लगी । उसने अपने मन में सोचा-- 
“भट्टीकार का पुत्र क्या वजांक के सिंहासन में बेठ जायगा और 
अपने हाथ के इस खड़ को गल्लाकर वल्षय के रूप में धारण कर 
लगा में ९? 

महाराज ने घूमिका का धुआओं छोड़कर पूछा--“क्यों सेनापति ! 
नहीं बुला ला सकते उसे ९” 

“लहीं महाराज [” 

“सेनापति होकर “नहीं? कहते हो ?” 

“उसका कोई अपराध होने पर तो उस पर सैन्य-शक्ति का 
लपयोग कर सकता हूँ। उसने अपने नये व्यवसाय में प्रजा में नयी 
प्तरंग दी है और राजकोष में वृद्धिशीज् कर चुकाया है ।” 

“अच्छा उसकी तन्रयी के ही रहस्य लाकर दो कि हम कषक 
की सहायता से उन्हें प्राप्त कर लें। बड़ी सुंदर है यह धूमिका ! और 
नहीं लाये ? रहस्य नहीं जान .सकते इसका ९” 

“तहीं महाराज ! धूमिका की वत्तिका ला सकता हूँ जब जितनी 
कहें | फिर उसके व्यवसायी या उसके रहस्य से महाराज को थोड़े 
. चैश्य-बृत्ति करनी है ?” 

“कहा तो ठीक है तुमने । राजा की वैश्यता बढ़ाने के पक्ष में नहीं 
हो तुम--इसी त्रयी की वैश्यता तो बढ़ेगी ही ।” 

“न बढ़ाइए महाराज ! अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह घूँट और 

यह फेक अभी अपनी पहली ही गिनती पर हैं । विचार लीजिए 
अच्छे प्रकार ।” 

महाराज विचार में पड़ गये ! तत्वण ही बोले--“विचार लिया 
ब्सेनापति | शून्यता में अंक प्रकट हो गया है, वह आगे को अवश्य 

बढ़ेगा। बड़ी मोहनी है इस धूमिका में, यह शेष हो गयी, दूसरी लाओ |” 
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“बातें तो शेष नहीं हुई ।” 

“हाँ, प्राचीर से परिवेष्ठित एक मांग श्रामों तक बनाया जायगा 
राजधानी से और ऐसा ही एक इस त्रयी के उद्यान तक ।” 

सेनापति ने उसे महाराज की बहक समभकर उस पर सिर हिला 
दिया-- और भी कोई बात महाराज |”? 

“बातें कहीं पर समाप्त नहीं होतीं । पिष्ठकूट के खाने के लिए पेट 
में स्थान देखना पड़ेगा, ऐसे ही उद्दीप्ति के लिए भी; पर यह धूमिका ९ 
. इसका पेट तो यह अनंत आकाश दिखायी दे रहा है। राज-भवन के 
इस कच्ष के धूम से भर जाने पर राजधानी, फिर सारा राज्य--उसकी 
भी विश्व की विराठता में क्या गिनती है ९ धूमिका लाओ पहले । 


वह बातों का जोड़ ही नहीं लगा देगी, उनत्तको डभार भी देगी।” 
महाराज बोले । 


ग्यारह 


छ्यी की धारा बेग के साथ राजधानी की ओर अखंडित होकर 
बह चली। भट्टीकार और भी अपने वैभव में बढ़ने लगा। 

तरत्ा ओर धंम्रशिख की खेती लहलहा उठी। अब उनको उस 
रहस्य को सुरक्षित रखने की और कोई चिंता नहीं रही । 

पन्नी और पुत्र का रहस्य अधिक दिन तक पति से छिपा न रह 
सका | अपना भेद स्वयं उन्हें देकर एक दिन उन्होंने मंत्रणा की। 

पति ने कहा--“अलग-अलग अपना भेद रखना हमारी दुबंलता 
थी। अब हम संयुक्त हाकर तीनों भेदों की अधिक सरत्षा कर सकेंगे ।” 

तरला बोली--“हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि हमें ऋषि 
की सीमा बहुत बढ़ा देनी पड़ेगी । उसे बढ़ाते हैं, तो अधिक चाकरों को 
हमारी खेती का पता लग जायगा ।” 

“केवल पत्ती ही तो नहीं है । उसके संस्कार क्‍या हमारे तालों में 
नहीं हैं ९?--स्वामी ने कहा। 

धूम्न शिख्‌ बोला--“यही स्थिति मेरी भी है। चक्रकांत महोदय ने 

१४७ 


श्र 


चक्रकांत 


वर्तिका-चक्र बना दिया है। चुटकियों में उनसे शर-उइरू वत्तिकाएँ 
प्रस्तुत द्वो जाती हैं | पर पत्तियाँ ही न होंगी, तो चक्र घुमाने से क्या 
मिल जायगा हमें ९? 

पिता ने कहा--“ पत्तियों की वृद्धि करनी है, तो वह क्‍या कठिन है? 

उनको अमजीवियों के अधीन कर दो । स्मरण रक्‍खो, केवल पत्ती से 
कुछ न होगा। रहस्य तो बीज के भीतर है। फूल में भी नहीं । फूल 
आने तक भी निश्चित रहो । जब फलों में बीज पक्के होने लगते हैं, 
तभी सावधानी की आवश्यकता है| जनता को जान लेने दो कि पत्ती 
तुम्हारी धूमिका और उद्दीप्ति का आधार है। इससे क्या होता है ? जब 
तक बीज सुरक्षित है, तब तक पत्ती उनके वश में नहीं हो सकती । 
बीज ही मंत्र है। जब तक उसके एक-एक दाने को तुम सुरक्षित रख 
लोगे, तब तक रहस्य कहीं जा नहीं सकता; इसलिए कुछ उदार होकर 
निश्चित हो जाओ |”? 

तरला प्रसन्ञष हो उठी--“हाँ, बात तो ठीक है। मेरे सिर पर का 
चिंता का पवत जैसे मेरी वेणो के पुष्प में ग्रथित हो गया ।” 

धूम्रशिख भी सानंद्‌ कहने लगा--“और मेरी रात की नींद के जो 
टकड़े-टुकड़े हो गये, वह अखंड हो जायगी अब । अब क्या है, अब 
वजंक के चारों भागों को हम अपने व्यवसाय से लपेट सकते हैं ।” 

“तुम इसे व्यवसाय कहते हो, में कहता हूँ राज्य ! राजा हमारी 
त्रयी के वश में हो जाने से क्‍या हमारे अधीन नहीं हो गया १”... 
पिष्ठकूटक ने कहा। 

“ओर उसकी सेना ? उसके मुँह में भी हमारी #ंखला पड़ गयी। 
नागरिक राजा के सैन्य-बल से भयभीत हैं और हमें उनकी भी चिंता नहीं 
है, क्‍योंकि वे अपनी अतिरिक्त घूटों और फूकों के लिए हमारी दृकानों 
में समय-असमय गिड़गिड़ाते रहते हैं ।?--धूम्रशिख ने विजय के दर्पे 
से मस्तक उठाकर कहा--/श्रीमान्‌ चक्रकांत निश्चय एक संपन्न व्यक्ति हैं, 
ओ और प्रतिभा दोनों में हमसे श्रेष्ठ हैं, पर रहस्य उनका होकर नहीं 
रह सका, इसलिए प्रभुता हमारी होकर रह गयी । यदि हम न होते, तो 
बआंक चक्रकांत का होता। चक्रकांत भी हंमारी त्रयी के अधीन हैं, 
अत: यह भूमि हमारी है ।” 
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तरला बोली--/हमारे बढ़ते हुए महत्व से ही तो महाराज ने हमारे 
लिए राजवानी के द्वार मक्त कर देने का हमारे पास संदेश भेजा है |?” 

“परंतु तुम्हार स्त्रामी को राजमक॒ट का नंकल्य इतना प्रिय नहों 
है जितना जनता के हृदय और मस्तिष्क में अपना निवास बना लेना । 
ग्ृहकार ने कहा--“ओष्लियों से प्रतियोगिता है हमारी । चक्रकांत के 
सम्मख भी हमें तिनीत ही रहना होगा। उन्होंने सबसे पहले हमारी 
सहायता की, धूम्रशिख छी धूमिकाओं का रजन बढ़ाने के लिए घूमिका- 
चक्र बनाया |?” 

“आप भूल रहे हैं पिताजी, धूमिका-चक्र के बनाने की सू उन्हें 
धूमिका ने ही दी | वह चक्र किसी ओर के कार का ही क्‍या है ?” 
धूमत्रशिख ने कहा । 

“नहीं बत्स, हमारे आगे ग्रच्छन्न आकाश है। न जाने फिर 
किस आवश्यकता में हमें उनकी कटपना का उपयोग करना 
पड़े ।!--पिता ने कहा । 

“जैसे भी आप कहें, पर अब समस्त चिंताओं से छट्टी पा ली। 
पीसने के लिए चक्र वेग से भरे हैं, श्रमकरों का बंधन गया । धूमिका-चक्र, ' 

वहाँ भी उनपर विजय मिली। पत्तियों को भी रहस्य से बाहर निकाल- 
' कर--” धूम्रशख कहने जा रहाथा। 

पिता बीच ही में बोल उठे--“धूम्रशिख, तरला ने पत्तियों को 
भूनकर उनका रंग बदल दिया, क्‍या तुम भी कुछ--! 

तरला भी बीच में बोल उठी--“बास्तव में मेने उनमें रहस्य का 
एक आवरण दे देने के लिए ही आँच दिखायी थी, पर कया उस क्रिया 
ने उनके स्वाद की अभिवृद्धि नहीं कर दी ९?” 

उनको चूर्णीकत कर तुमने रंग ही नहीं, उनकी रेखाएँ भी मिटा 
दीं।?--पति ने पत्नी से कहा। ' 

“क्या करती फिर ९ उद्दीप्ति की उत्तप्तता घर-घर पहुँचाने के लिए 
जनता के हाथों में अपनी पत्ती देनी पड़ी, थी न १!---तरला ने अपनी 
विवशता के साथ अपने मानसिक बल की अभिव्यक्ति की | 

पिता ने पुत्र से कहा--“पुत्र, क्या तुम अपनी पत्ती का रूप-रंग 
नहीं बदल सकते ९?? 
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एक धमिका पीकर ही इसपर विचार करता हूँ अभी । क्‍या 
बढ़िया विचार की चिनगारी आपने चमकायी है !?-.-कहता हुआ धूम्र- 
शिख कक्षांतरित हुआ और कई धूमिकाएँ उठा लाया--“आप भी 
जिए पिताजी, और आप भी ता। बहुत दिनों तक इसके विरुद्ध नाक में 
वस्र लगाकर तुमने इसे दूर ही रक्खा। पर अब तो इसकी माधुरी 
तुम्हारे मन में बस गयी है। इसी प्रकार नगर की अनेक महिलाओं ने 
भी धूमिका को अपनी डँँगलियों और अधरों का अभूषण बनाया है |” 
सबने एक-एक धूमिका सुलगायी । 

“पिताजी, यह श्रम में कर चुका हूँ। अग्नि से इस पत्ती की तेजस्विता 
नष्ट हो गयी थी, इसलिए इन्हें भूनकर नहीं बदल सकता। रंगों के 
लिए फिर एक खेती और बढ़ाना यह भी शक्तय नहीं । हाँ, चक्की में पीस 
दिये जा सकते हैं इसके पत्त ।”--धूम्रशिख ने कहा । 

“पीस देने से फिर वत्तिकाए केसे बनेंगी ? जला हुआ सिरा एक 
ओर जम न सकेगा और दूसरी आर चूण हवा के साथ खिंचकर सारा 
मुख भर दंगा ।?--पिता ने कहा। 

हँसकर धूम्रशिख ने कहा--““पिताजी, आपको ज्ञात नहीं है क्‍या ९ 
बहुतों ने बिना अप्नि-संयोग के ही धूमिका का उपयोग करना आरंभ 
कर दिया है | अधिकांश में अमजीवबियों ने। अभि प्रत्येक स्थान में 
सुलभ भी ता नहीं।” 

“तुमने समस्त बजांक को अग्निपूजक बना दिया । अब किस गृहस्थ 
में धूमिका सुलगाने के लिए दिन भर राख से ढाँक कर अभि सुरक्षित 
नहीं रक््खी जाती ९” 

“यादें इसका धूम्र रूप लोगों को न दिखाया गया होता, तो चूण 
संभव था ।?--धूम्रशिख न कहा | 

“और तुख्हारे धूम्नशिख नाम के स्थान में भी किसी और नाम की 
संभावना होती ।”--पिता ने हसकर कहा। 

“चूणु के रूप में यह ग्रामों के भीवर सहज ही धैंस सकता है । 
ग्रासबासियों को उत्नकने प्रिय नहीं। कुछ मूल्य भी इसका कम हो 
जायगा ।? 

“नगर के श्रेष्ठीगण कहते हैं कि अब हमें ग्रामों की ओर अपना 
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प्रचार बढ़ाना उचित है। बहूवादी की भी यही इच्छा है ।”--तरला 
बोली । 

८८.५८... ५० ९ रे | पु 

अष्टियों का स्वाथ है। वे ग्रामों में बह-मत फेलाकर राजा के लिए 
अधिक सघष संग्रहीत कर देना चाहते हैं| पर इसकी आवश्यकता ही 
क्या है ? ग्रामों के प्रधानों के यहाँ हमारी त्रयी धीरे-धीरे स्वयं ही पहुँच 
रही है । साधारण जनता में भी फेल ही जायगी। बहूबादी को हम 
नहीं दे सकते ग्रामों के प्रचार के लिए। हमें अब किसी प्रचार की 
आवश्यकता नहीं है। हमारी मुख्य चिंता है उत्पादन बढ़ाने.की । मुझे 
तो वह भी नहीं है। तुम्हीं माता-पुत्रों के हिंत के लिए कहता हूँ । बहू- 
वादी को अपनी कृषि सौंप दो। उसे कुछ अपने रहस्य की ताली दे दो ॥ 
तभी तो वह शेष श्रमजीबियों से उसे छिपाकर ही रख सकेगा। अभी उसे . 
बुलाकर डसे अपनी ऋषि की मुख्य व्यवस्था सौंप दें /”--पति ने कहा । 
ऐसा ही किया गया । बहूबादी उसी समय आकर सेवा में उपस्थित 
हुआ। 

“मुन्तो बहूबादी, हमारी एक विशेष प्रकार की खेती है । हम उसे 
ओर भी बढ़ा देना चाहते हैं ।”--पिछ्ठक्ूटक ने कहा । 

“मेरे अनेक परिचित अम्रजीबी है। आपकी त्रयी के साथ-साथ 
मेंने उनकी एऐेड्री से चोदी तक अपना बहू-मत फेला दिया है। बड़ी 
दक्षता से वे आपकी खेती में लग जायेंगे ।?--बहूबादी ने कहा । 

“परिश्रमी इतने न भी हों, पर सच्चा होना आवश्यक है उनका। 
जो कहा जाय, उसका अज्ञरश: पालन करनेवाला होना चाहिए उन्हें। 
पारिश्रमिक का कोई प्रश्न ही नहीं है, तुम जानते ही हो । पर अभी तो 
हमें अमजीवियों की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी उनके एऋ 
संचालक की । वह तुम्हारे-जेसा होना चाहिए |” 

“मैं ढंढ़ लाऊँगा कोई एक ।” 

“ठहरो, उस खेती के पुष्प ही हमें अभीष्ट हैं। जब वह फूलती 
है, तब उसके वृक्ष बड़ी कोमल दशा को प्राप्त दो जाते हैं । उन फूलों को 
तोड़ देने से वृक्षों के सूख जाने का भय रहता है | इसलिए किसी भी 
अमजीबी को उन्हें छूने की आज्ञा न होगी ।” 

“यह कया कठिन है ९? 
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“इसी से तुम्हारे हाथों में यह व्यवस्था सोंपनी पड़ी है । आज से 
तुम्हारी नौकरी वहीं हुई | अब हमें किसी प्रकार को कहीं अ।वश्यकता 
नहीं हे | चलो, तुम्हें वह ऋषि दिखा दें | तुम आज तक कभी नहीं 
गये उघर |” 

बहूबादी को वह .कृषि दिखा दी गयी और अपना नवीन कतंव्य 
संभालकर वह अपनी पत्नी के पास जा पहुँचा । 

“आज बहुत मम्न हो बहू-पत्ती ! क्‍या बात है ?”--बहू ने मृदु 
परिहास के साथ पति-देवता का स्वागत किया । 

“बहू-पत्ती ! हाँ, आज्ञ तुम्हारा यह नाम भी कदाचित साथक 
हो जायगा ।?-- बहूपति ने अपनी एक अंटो में से कुछ पत्तियाँ 
निकालकर सावधानी से एक पात्र में रक्खीं--“एक कटोरा और भी 
लाओ |” 

बहूपति ने दूसरी अंटी से भी कुछ पत्तियाँ निकाल्कर उस पात्र 
में भी रख दीं । 

“क्या हैं ये ??--पत्नी ने पूछा । 

“बहू-पत्ती की पत्तियाँ | बहू, यदि आज मेरा दाँव चल गया है, तो 
फिर हमारा वह चिर-वियोग का श्रेष्ठिपद शीघ्र ही हमारे पास लौट 
आयगा |? 

केसे ९” ' 

“जैसे उड़कर गया था, बसे ही ।”--बहूपति ने एक पत्ती का 
डुकड़ा हाथों में मसलकरसंघा | फिर पत्नी से उसे सूघने को कहा । 

पत्नी ने संघकर काइई मत प्रकट नहीं किया | 

बहूवादी ने वह पत्ती चबाकर थूक दी। फिर दूसरी पत्ती मसली 
उसे सँंधा, चबाया भी । वह हष से उछल पड़ा | 
हे “क्या १ क्‍या ? बड़े प्रसन्न हा उठे। म भी तो सुनं। कारण क्या 
११ 

“तुम भी सुनोगी। उद्दी्ति तो बनाकर पिला दो, पिष्ठकूट न भी 
हों, चिंता नहीं। एक धूम्रवर्तिका ला दो, आज स्वामी ने भ्ुझे रहस्य 
का प्रहरी बना दिया है। 'वेतन भी बढ़ा दूँगा? कहते थे, और रहने का 
निवास भी अपनी अट्टालिका के निकट दे देने को कहते हैं ९” 
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“बस यही तुम्हारी प्रसन्नता का कारण है ९? 
बे 5. ० 2, 6५ 
“आर भी कुछ होगा, तो तुमसे छिपा न दिया जायगा |” 


बारह 


छत सरे वर्ष का चक्रोत्सव स्थगित कर देना पड़ा । मेखला गुरुदेव 
छ. के न्मंत्रण के लिए भ्र॒स्तुत थी। पर नागरिक महाराज के 
साथ के विग्ह में उत्तक गये और उधर महारानी ने अपनी अद्भा-भक्ति 
से गुरुदेव का अजुग्रह प्राप्त कर लिया। गुरुदेव ने मद्दारानी को ही 
उस वष की अधिष्ठान्नी का पद दे दिया। 
चक्रकांत ने उस व के उत्सग के लिए एक तैल-चक्र बनाया था। 
जिस प्रकार चक्की ने गेहूँ-चावल को आटे में बदज्ञ दिया था, उसी 
भाँति तैल-चंक् ने तिल और सरसों में से चिकनाई निकालकर रख 
दी। घृत के स्थान पर उपयोग करने के लिए ग्रामवासियों को एक 
नबीन वस्तु दे दी । जब उत्सव का विचार टूट गया, तब तैल-चक्र बिना 


किसी वाद्य-अनुष्ठान, भीड़-विज्ञापन के ही ग्रामवासी आ्रामों में घसीट 
ले गये । । 


एक नयी वस्तु का संग्रह हो गया उनके पास । तिल की सन्निधि 
से उन्होंने उसका नाम तेल रकखा। उसमें उन्होंने मसालों को भूना, 
तो उन्हें. स्वादिष्ट पाया। उसके संयोग से उन्होंने शाकान्न को पकाया, 
तो उन्हें भी मधुर ही पाया। परंतु आम के बड़े-बूढ़े कहते थे--“यह 
नागरिकों का चातुय है । तुम्हारी यह एक आवश्यकता बढ़ा दी गयी 
है। तुम्हें मिला क्या है ९ ग्राम का समस्त घृत-नवनीत नगर में खींच 
लेने के लिए तुम्हें इस तेल-चक्र से अंधा बना दिया गया है। यह 
सैल तामसी गुण रखता है ।”' 
नज्युवकों ने ग्राम के बूढ़ों को अंधविश्वासी कहकर उनकी बात 
हंसी में उड़ा दी । ह 
तीसरे वर्ष के चक्रोत्सग में समपिंत करने के लिए चक्रकांत दो 
रथ-चक्र बनाने लगा। महारानी को फिर प्रतिष्ठित कर लेन तथा और 
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भी अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महाराज और गुरुदेव 
के बीच समझौता हो गया था। इसके फलस्वरूप नगर ओर 
राजधानी का बैर जितनी वृद्धि को प्राप्त हुआ, उतना ही ग्राम की 
नवीन ज्योति और गुरुदेव की प्राचीन प्रतिष्ठा के बीच में भी अंतर 
पड़ा | 

तीसरे वर्ष के चक्रोत्सव के लिए कटिबद्ध हो गये थे नागरिक 
बहुत पहले से ही, पर रानी और गुरुदेव की संधि से वे कुछ हीत- 
उत्साह हो गये थे। फिर भी श्रेष्ठियों ने साहस रकक्‍खा। उत्सगं की 
अधिष्ठात्री के लिए मेखला को सम्मत कर लिया गया द्नि-मर के लिए । 

मेखला प्रतिबष शक्तिउत्सव में ही सम्मिलित न होती और भी 
अनेक त्यौहारों में गुरुदेव के दशन कर आती । शक्ति-उत्सब की सारी 
रात हाथ में ज्वलित दीपक लिये जागरण करना कोतुक से आरंभ 
होकर एक नियम की गंभीरता में बदलने लगा । चक्रक्ांत न रोक सके 
उसे अरण्य की दौड़ में और उनका मन नाना प्रकार की चिताओं से 
कलुषित होने लगा । 

जब जागरण के लिए मेखला मंदिर में जाती, तब चक्रकांत को भी 
वहाँ जाकर गुरुदेव के पाखंड पर मस्तक विनीत करना पड़ता । एक 
चक्ती प्रतिमा का पूजन करे, यह उसकी हीनता थी; पर नारी की 
अनुभावना के लिए वह किसी प्रकार इस तिक्त घू ८ को निगल जाता। 

नगर और राजधानी में पिष्ठकूट का परिवार गहराइ में प्रविष्ट 
हा गया था। बहूवादी के बहू-मत के साथ वे तीनों ग्रामों की ओर _ 
भी चल पड़े थे। बहवादी सोचता था, वह भी साथ जाता तो साथ- 
ही-साथ बहुमत भी फेलता । पर उसकी ब्नौकरी क्षि-उद्यान के भीतर 
अमजीवियों के नियामक के रूप में कर दी गयी थी । 

बहूबादी ने वहाँ स्वयं को रहस्य के विकट नेकट्य पर पाया। 
उसकी पत्नी ने तो कोई स्पष्ट अनुमोदन नहीं दिया था; पर 
उसे एक अटल विश्वास हो गया था कि बड़ी पत्ती निश्चय 
धूमिका की ही है। दूसरे श्रमजीबियों को उन पत्तियों का अछूत 
बनाये हुए था वह। स्वयं उसका वक्ष भी उखाड़कर ले जा सकता था और 
भी अच्छे प्रकार रहस्य को जान लेने के लिए, पर स्वामी की अद्टालिका 
१५४ 


चक्रकाँत 


के निकट कहाँ पर उसका सिन्‍चन करता बहूवादी ? उद्यान के बाहर 
भी कहाँ लगा देता ? बहूवादी, धूमिका को बहू-मत में फेला सकता 
था, उसके रहस्य को नहीं । 

द्नि-भर श्रमजीवियों की दृष्टि और स्पश को उस कषि से दूर रख 
कर उनके चले जाने पर बहूबादी अवसर निकाल कभी-कभी उन 
पत्तियों को तोड़कर घर ले जाता, उन्हें नाना प्रकार से फिर ग्रयुक्त 
करता | अंत में एक दिन उसने अपने को धूमिका और उद्दीपति उन 
दोनों के रहस्य के भीतर पाया । कोई संदेह न रहा उसे । बड़ी पत्ती 
को सुखाकर हाथों पर मींज-माँजकर उसने जिस अमजीबी को 
खिलाया, उसने तृप्ति लाभ की। और छोटी पत्ती को भूनकर उसने चूण 
किया--वह <दद्दीप्षि के चूर्ण-सी हो गयी | एक दिन जब उसकी पत्नी 
ने उद्दीप्रि-चूण' माँगा, तब बहूबादी ने स्वनिर्मित चूण उसे दे दिया! 
जो उद्दीप्ति उसकी बनायी गयी, उससे बहूवादी को पूरा संतोष मिला । 
उसने कुछ पूछा नहीं'पत्नी से | इतने शीघ्र वह स्व्रामी के रहस्य को 
अपनी पत्नी से भी प्रकट करने को प्रस्तुत न हुआ | उसने देखा, उस 
उद्दीप्ति का पात्र रिक्त कर बह ने रख दिया और उसकी आँखों में न 
कोई विस्मय दिखायी दिया, न अधरों पर कोई संशय ! 

अब उस रहस्य की और भी कठिन चौकसी करने लगा बहूवादी । 
उस भेद का स्वामी बन जाने से ही उसकी नौकरी अक्नत्रिम हो उठी । 
परंत उसके लालच बढ़ने लगा। स्वनिर्मित धूमिका पीकर जब उसका 
माथा धूमने लगता, तब वह अपने मन में नये और सुनहरे सपनों के 
जाल बुनता । मन में कहता--“ परंतु यह तीसरा रहस्य ! यह जो आदि 
रहस्य है। बिना इससे अवगत हुए केसे जल और वायु में बहू-सत 
फैलेगा १? पिछकूट पर उद्दीप्ति और उद्दीप्ति पर धूमिका ! यही तो 
प्राकृतिक नियम है, प्रथ्वी पर जल और प्रथ्वी-जल दोनों पर धूमिका ! 

“/पिष्ठकूट का प्रणेता साधारण मनुष्य नहीं है। में तो उसे बुद्धि 
में भी विशेष पाता हूँ। कूटता ही तो बुद्धि की श्र छता है। धृम्नशिख 
का रहस्य केवल प्रकृति उपजात है। जिस पत्ती में उसने वह पत्ती 
छिपायी है, वह तों उद्यान के बाहर भी प्रशस्त होकर उत्पन्न होती है। 
तरला ने अग्नि का सहारा लिया अपना भेद छिपा देने को, प्रकृति 
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को रहस्य बना दिया अपनी बुद्धि के केशल से । वहाँ तक भी मेरी 
पहुँच हो गया । परन्तु यह पिप्ठकूठ, चक्रकांत के आटे में यह कौन-सी 
अभिमंत्रणा मिल गयी ? इसका रहस्य जान लेना कदाचित्‌ इतना 
सरल नहीं है ।” 

बहुआरी, उस खेती का प्रहरी, उसने एक दिन विचारा--अ? ले 
इस रहस्य को जान लेने से तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है । साथ में 
य वृक्ष भी तो चलने चाहिये। उससे पहले अपना डेरा बाइर ले 
चलना हांगा उद्यान से |? 

उस्ती दिन घर जाऋर उसने बहू से कहा--“बहू, उद्यान में कुछ 
अकेली पड़ें गयी हो १” 

“नहीं तो ११-..प्रश्न की विचित्रता में मर कर पत्नी ने उत्तर दिया। 

“हा, हाँ, में जानता हूँ । साथ बराबरो का होता है। स्वामी-स्त्रा- 
मिन्ती की चहल्लन-पहल कितनी ही विशाल क्‍यों न हो, हमारा उनका 
तो स्वामा-सेवक का ही संबन्ध है न १” 

“धन तो आपके पास कुछ जमा हो ही गया है, नगर में एक बना- 
बनाया मकान, कहीं निकट ही क्रय कर लो, तो हानि क्या है ९” 

“नगर में तो नहीं, ग्राम में कुछ भूमि मोल लेने का विचार कर 
रहा है ।” 

तुम अपने को बार-बार श्रेष्ठी-कुल्-संभूत कहते हो। ग्राम्र में 
जाकर क्या खेती करोगे"? में तो नहीं ज्ञा सकती वहाँ ॥? 

“खेती कौन अशुद्ध वस्तु है ? यहाँ नहीं करते हमारे स्वरासी क्‍या 
खेती १ अरे बहुत दिन तक अपने हाथ से भी उसे संपन्नता देते रहे । 
गेहूँ की खेती एक बस्तु है, मुद्राओं की दूसरी ।” ः 

मुद्राओं की खेती के लिए भी मुझे ग्राम का शन्यता सत्य नहीं। यहां 
क्या कम दे रक्खा है भगवान ने | फिर स्वामी ने बराबर हमारा वेतन 
बढ़ाया है । व्यय ही क्या है हमारे ९ जा कुछ द्रव्य मिलता है, सब 
जमता ही जा रहा है। रहने को निव्रास मिला है, पहनने को वस्त्र 
खाने-पीने ओर. फूकने को पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और घमिका | फिर लालच 
से क्‍या सनते हो ९” 

महत्वाकांच्ा का नाम लालच रखती हो ! श्रेप्ठिपुत्र हूँ। बज तक 
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चक्रकांत 


अपनी अद्वालिका के द्वार पर दोहरे प्रहरी नहीं नियुक्त कर सकता, तब तक 
मेरा संतोष मुझे घिक्‍्कार देगा। ग्राम में कौन-सी शन्यता है ९ मुद्रा की 
भंकारों पर वहीं अट्टालिकाएँ खड़ी हो जायगी |? 

“नौकरी पर आने के लिए क्वितना दूर हो जायगा २” 

“नौकरी छोड़ देंगे ।” 

“नहीं, इतनी बड़ी बात कह 
तुम्हारे पास |”! 

“निकट ही कहीं मकान मोल लो, तो ठीक है ।” 

“उद्यान के बाहर कहीं तो टला जाय” --यह सोचकर स्वामी के 
साथ इस विषय पर बात-चीत करन की ठानी बहुवादी ने । 

खेती में ऋलियाँ प्रकट हुई । समस्त अमजोजी विदा कर दिये गये। 

कलियों में पुष्प प्रकट हुए । पुष्पों पर बहू बादी ने फल्लों का अनु मान 
लगाया ओर फलों पर बीज का। एक नयी आशा उसके सन में चमक 
उठी--“बीज से भी तो वृक्ष का प्रादुमभाव होगा। उखाड़कर ले जाया 
गया वृक्ष जमा न जमा | फिर बीज तो उम्रकी सूक्ष्मता के कारण सहज 
ही हस्तगत कर ले जाया जा सकता है।”? 

बीज के विचार ने बहूवादी के ग्राम के विचार को अभी आगे 
बढ़ने नहीं दिया । पर धारे-धीरे उद्यान की दूरी बढ़ाने के लिए उसका 
श्रम जाग उठा | ह 

एक दिन उसने स्वासी से कहा--“अमजीबियों को छुट्टी दे दी जाने 
से मेरा भी श्रम हल्का हो गया उद्यान के भीतर। यदि श्रीमान मुझे 
धआज्ञा दें, तो निकट ही कहीं नगर में एक छोटा-सा मकान बना लेने का 
उद्योग करूँ में।? 

“क्यों ९ जो गृह तुम्हें दिया गया है, उसमें कौन-सी असुविधा है 
तुम्हे ९ ? ' 

“असुविधा तो कोई नहीं है हमें | आप-जसे श्रीमान की नौकरी 
कर अभी तक भी मेरा कोइ अपना मकान नहीं हा सका नगर सें, इस 
पर मेरे जाति-भाई अष्ठी कटाक्ष करते हैं ।” 

“सकान बना लेना, पर अभी तुम्हें अवकाश कहाँ है ९ श्रमजीवियों 
के जाने से तो और भी उत्तरदायित्व तुम्हारा बढ़ गया। वास्तव में 
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कि 


ग्य॒ धन संग्रहीत नहीं हुआ है 


चक्रकांत 


वह खेती बीजों के लिए की गयी है। जब तक्र उसका एक-एक बीज 
गिनकर हमारे भंडार में जमा नहीं हो जाता, तब तह तुम्हें छुट्टी नहीं 
मिल सकती |”? 

बहूबादी ने भी मन में कहा--“ओर ब्रिना बीज के छुट्टी लेकर ही 
तुझे कया करना है |” 


तेरह 


कल्प चक्रकांत के रथ बनकर तैयार हो गये, श्रेष्ठीगण उत्सव की 
तैयारियाँ करने लगे और उधर राजा के कमंचारियों ने राज्य की ओर 
से नगर और प्राम दोनों विभागों में घोषणा की--“महाराज ने कठिन 
चेतावनी दी है कि शक्ति-उत्सब की तिथि से टकराकर कोई भी उत्सव 
राज्य के किसी ग्राम में नागरिक इस व न कर सकेंगे। यदि किसी ने इस 
नियम को तोड़ा, तो वह दण्डनीय होगा | उसकी धन-सम्पत्ति छीन ली 
जायगी और उसे कारागार में अनिश्चित काल के लिए बन्दी कर लिया 
जायगा ।” 

उद्दीप्त और धूमिका पी-पीकर श्रेष्ठियों ने इस राजाज्ञा पर मंत्रणा 
की । एक ने कहा--“यह राज्य-प्रतिबंध असझ्य है हमें | जब तक हम 
भगवान की दृष्टि में कोई पाप नहीं करते, राजा कुछ नहीं कर सकता 
हमारा । अब एकतंत्री राजा का बहू-मत से सामना है।” 

दूसरा बोजल्ञा--“वर्जांक की इस समद्धि का स्पष्ट कारण चक्र ही 
है। हम उसका उत्सव मना रहे हैं, तो पाप क्‍या है यह, अपराध क्या 
हो गया हमारा? कोन है राजा हमें उससे रोकनेवाला ? दो वष 
पहले हम वह उत्सव मना चुके हैं। इस वष भीं मनायेंगे ।” 

तीसरे ने कहा--“धार्मिक विचार, हमारे नितांत अपने विचार 
हैं । राजा उनके सूत्र अपने हाथों में नहीं ले सकता । गुरुदेव की जय 
पुकारने के लिए हम बाध्य नहीं किये जा सकते । हमारी इच्छा है 
हम पेड़ को पूजें, पत्थर को पूर्जे, गिरि-सरिता, पशु-पक्षी--चाहे जिसकी 
उपासना करें। क्‍या चक्र एक आकार नहीं ? और क्‍या उसके 
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चक्रकांत 


आशीवादों की अजस्रधारा नहीं बरस रही है १ हमारे ऊपर ९ क्या 
केवल अग्रत्यक्षता ही देवत्व का अलंकार है ? क्‍या हेम राजा की मद्रा 
नियमित रूप से उसे ही नहीं लौठा देते? फिर क्या है हमारी 
"४० जो अन्याय के बंधन राजा हमार ऊपर रखना चाहता 
हा 59 

चोथा बोला-“पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और धूमिका, इनका भी तो 
उल्लेख करो भाई ! में कहता हूँ, यह नवीन तेज हमें इन्हीं की कृपा से 
मिला। आज तक भीगी बिल्ली की भाँति हमने राज्य के दानों सिरों 
पर रहनेवाले इन निरंकुशों के उल्टे-सीघे अनुशासनों को सिर-आँखों 
पर रकखा। इस शांतिदायिनी त्रयी को गुरुदेव ने अपविन्न बता 
इसके उपयोग को वर्जित किया । किसी ने नहीं सुना । जो भाव या 
बस्तु मनुष्य की उन्नति न होने दे, वहो तो अपवित्र है। इस त्रयी ने 
हमार विभिन्न श्रमों की योजना भी दी है और इसने हमारे भ्रम का प्रति- 
कार कर हमें शांति भी उपल्ब्ध करायी हैं। किसने गुरुदेव का विधान 
माना ? प्रजा में बहू-मत उत्सष्ट हो गया। क्यों नहीं महाराज अपने 
दूंड॒ के बल से गुरुदेव का अभिमत प्रजा के मत से मिला सके ? यदि 
महाराज अपने हठ पर दृढ़ रहे, तो जो दशा गरुदेव की हुई है, वही 
उनकी भी हो जायगी ।” 

ओर एक ओष्ठी ने कहा--“रह गयी तिथि, उसे हम भगवान के 
काल-कोष में से निकालकर लाये हैं, राज-कोष में से नहीं। जिस तिथि 
को हमारी इच्छा होगी, हम उस उत्सव का पव मनायेंगे | हम शक्ति- 
पूजा के दिन ही उसे संपन्न करंंगे । 

महाराज ग्राम और नगर की इस मेत्री से शंकाक॒ल हो गये हैं। 
गुरुदेव का मान रखने की प्रेरणा नहीं है इसमें, वह अपने मुकुट का 
स्थान रखना चाहते हैं ।”? 

सब ओष्ठियों ने मिलकर राज-निबंध को तो तोड़ देने का दृढ़ 
निश्चय किया । वे अष्ठी-नायक वरद्‌ के पास गये, और उस 
पश्चात्पद होते हुए श्रेष्ठी को फिर उत्साहित कर दिया। 

एक दूसरे झाम को इस वर्ष के उत्सव के लिए चुना गया। 
निवास-मंडप, हाट-दूकानों का निमोण आरंभ हुआ । निर्मोणकारी-- 
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चक्रकांत 


श्रेष्ठी, प्रबंधक और श्रमजीवी जो, कछ दिन भर में बनाते, राजा के 
सैनिक वह रात भर में ध्वस्त कर मिटा डालते । 

श्रेष्ठियों में चिन्ता फैल गयी | राजा के सशञ्न सेनिकों का सामना 
उनके लिए असंभव था। 

एक ओछ्ठी ने सुकाया--“पिष्ठकूट-क॒टंब की त्रयी से इन सैनिकों 
में तत्परता है, उसी से ये इतने शक्तिमान हैं। यदि वह त्रयी इनके 
पास जाने से रोक दी जाय, तो बल हमारे साथ हो जायगा, इनके 
शख्राल्न धरे रह जायेंगे, उनमें गति न उत्पन्न हो सकेगी फिर |” 

बात बहुतों की समझ में आ गयी । वे पिछठकूटक के उद्यान को चले | 

' सबमें चतुर »ष्ठी बोला--“आपकोी कदाचित्‌ अपनी शक्ति 
का भान नहीं है । हम कई नगरों के प्रतिनिधि श्रेष्ठी एक संकट सें 
पड़ गये हैं ।” 

पिष्ठकूटक उन्हें अपने सुसज्ित कक्ष में ले गया और स्त्री-पुत्र के 
साथ उनकी अभ्यथना करने लगा--“एक साथ ही इतने श्रेष्ठिओं 
ने मेरे घर पधारकर मेरा गौरव बढ़ाया है। परन्तु गुरुदेव या महाराज 
के पास जाते तो आपका संकट टल जाता |? 

एक ने उत्तर दिया--“चक्रकांव और आपकी त्रयी से गुरुदेव की 
सारी महिमा चली गयी | राजा के पास हम इसलिए नहीं जा सकते 
कि अभियुक्त वही है।” 

“तो आप लोग पिष्ठकूट के ऊपर गरमागरम उद्दीप्ति पीती और 
उसके ऊपर अखंड रूप से पीते रहते धूमिका, सहज ही कोई 
उपाय निकल आता ।”--पिश्ठकूटक बोला । 

पिष्ठकूटक ने पूछा--“अब तो आप लोगों को उनके मिलने में कोई 
कठिनाई नहीं है न ??” 

“नहीं, कुछ नहीं है। पर हमारे विपक्ष के लिए भी तो त्रयी इतनी 
ही सुलभ है। वे प्रचुर परिमाण में उसका उपयोग करते हैं और 
हमको उनसे दब जाना पड़ता है ।” 

पिष्ठकूटक ने पूछा--“बात क्‍या है ९” 

हम ग्राम और नगर का मेल कराने के लिए श्रति वष एक 
उत्सव करते है | आपको ज्ञात है... 7 
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चक्रकांत 


“अब उसकी क्या आवश्यःता है ९ पिछ्ठकूट, उद्दीम्ति और धूमिका 
थ तीनों आप लोगों के उस उद्देश्य को अपने आप सिद्ध कर देंगे। 
हम लोग शीघ्र ही ग्रामों में उनका प्रचार करनेवाले हैं।जिस दिन 
उनका वहाँ पूण्ण प्रच/र हा जायगा, उस दिन गहरी मेत्री हो जायगी 
नगर और ग्राम के बीच में | फिर क्या चिता है ९? 

एक ओए्ठी ने बिगेध किया--“राजधानी में तो आपकी त्रयी जाती 
है, फिर क्यों उसका और नागरिकता का कलह बढ़ता जा रहा है ९” 

पिष्ठकूटक हँसकर बोला--“भावना भी तो साथ-साथ काम 
करती है। जिस भावना के साथ नगर में इस त्रयी का प्रचार किया 
गया, वह दुर्ग के भीतर नहीं जा सकी।” 

“कौन-सी भावना है बह ९? 

“वह भावना है. बहू-मत की | राजा कहता है-में एक बहुत हूँ 
और प्रजा कहती है हम बहुत--एक हैं। एक का बहुत हो जाना एक 
बात है और बहुतों की इकाई एक दूसरी बात। नगर और राजधानी 
का मूलतः यही अंतर है। में शीघ्र ही बहुबादी को अबकाश दे दूँगा 
ओर वह त्रयी के प्रचार के साथ-साथ आपड़ा ओर मेरा दोनों का 
काम कर देगा ।” 

“हम इस यर्ष नगरों की ओर से ग्राम को रथ-चक्र समर्पित 
करेंगे | चक्रकांव बड़े मनोयोग से उसका नि्मोण कर रहे हैं।”? 

“क्या है यद रथ-चक्र ९?--धूम्रशिख ने पूछा। 

एक श्रेष्ठी ने उत्तर दिया--“डउसमें पशु जोतकर मनुष्य-स्त्री या 
घन-घान्य बड़ी त्वरित गति से स्थानांतरित किये जायेंगे |”? 

“आमों को क्‍या आवश्यकता है फिर उसकी ९”--तरला बोली॥ 

नपिदाजी, आप हमारे लिए मोल ला दीजिय उसे आज ही ॥ 
चाहे जितना भी मूल्य मोंगें चक्रकांद ।”--धूम्रशिख बोला । 

श्रेष्ठियों में से बहुतों ने सोचा--“यह ता लेने के देने पड़ गये !”? 

एक श्रष्टी तुरंत ही उनके उत्साह को ठंडा करने के निमित्त 
बोला--“चक्रकांव दो रथ-चक्र बना रहे हैं। एक सबारी के लिए 
ओर एक माल के लिए। दोनों का अ्रष्टेयों ने पहले ही मूल्य चुका 
दिया है ।”' 
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“वस्तु जब तक दी नहीं गयी है, उस पर हम भी मूल्य लगा सकते 
हैं । हमारा मूल्य अधिक होने पर चक्रकांत का उसे हमें ही सोंप देना 
पड़ेगा । वह व्यवसायी नहीं हैँ क्या ९” धृम्रशिख बाला--“'पिताजी 
एक रथ-चक्र पर हम भ्रमण के लिए जायँगे अचार के साथ-साथ और 
दूसरा हमारे माल्न को श्राहकों के पास पहेँवा देगा शीघ्र ही।” 

“नहीं, नहीं--यह नहीं हा सकता । आप लोग यहाँ नागरिकों का 
सुख बढ़ाने आये हैं। उनकी प्रतियोगिता शोभा न देगी आपको । 
आपका शत्रु अरण्य में रहता है । क्‍या आप नहीं पहचानत उसे ९ 
हमारे उत्सव का उद्देश्य उसी के महत्त्व को कम करना है। इसलिए 
आपको हमारा पक्ष लेना चाहिए। आपके लिए रथ-चक्रों का 
निर्माण फिर हो जायगा ।” 

“नहीं पिताजी, त्िना मूल्य पायी हुई वस्तु का डचित उपयोग न 
कर सकेंगे ग्रामीण | जनता को जयी चाहिए सबसे पहले, उनका 
आटा चावल नहीं ।?--घृम्नशिख ने कहा । 

पुत्र को आश्वासित कर पिप्ठक्रूटक ने श्रेष्ठियों से कह्या--फिर 
क्या चाहते है आप ९” 

“हम चाहत हैं, आप राजधानी में अपनी त्रयी का भेजना बंद 
कर दें कि सेनिक उनका उपयाग न कर सकें |”--एक श्रेष्ठी ने कहा। 

“यह केपते हो सकता है, में व्यवसायी हूँ।जो मेरी वस्तु का 
मूल्य देगा, वह उसे पाने का सवाधिकारी है ।?--पिछ्ठक्ूटक ने कहा । 

“उत्सव की तिथि तक रोक दीजिए |” 

पिष्ठकूटक चिंता कर कहने लगा--“श्रेष्ठी वरद कहाँ हैं ९?” 

“अपने नगर ही में । आप उनका अभिसत जान सकते हें। 
हमने उन्हीं की इच्छा आप पर प्रगट की है |” 

श्रेष्ठियों के विदा हो जाने पर धूम्नशिख ने हठ की--“पिताजी, 
चलिए न चक्रक्रांत की उद्योगशाला से वे दोनों रथचक्र क्रम कर लावें 
आज ही । मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो गयी है उनके लिए ।” 

तरला बोली--'ओर मेरे भी तो ९? 

ग “केसी अनुत्तरदायित्व-भरी आकांक्षा है तुम्हारी ९ तुम्हारी दोनों की 
खेती के बीज पक चले हैं।” 
१६२ 


चक्रकांत 


“बहू-बादी सतक प्रहरी है उसका। अभी तो लौट आयेंगे । यदि 
चक्र मोल मिल गये, तो उन्हीं में बैठकर आयेंगे और यह दूरी और 
भी कम हा जायगी ।”--धूम्रशिख ने कहा। 

“हम सब-के-लब उस परिपक रहस्थ की चोकसी छोड़कर कभी 
उद्यान छोड़कर नहीं गये । हवा भी तो उन बीजों को उड़ाकर हमारे 
भेद को उद्यान के बाहर उगा सकती है ।?--पिएकूटक ने कहा । 

“फिर डसे हमारी उपस्थिति का ही क्‍या भय है? केवल एक 
बीज में ही हमारा व्यवसाय निहित नहीं है पिताजी । छोड़िए झूठी 
शंका | अभो आ जायेंगे ।?--धूम्नशिख ने सम्मत कर लिया पिता को। 

उन तीनों ने उद्यान के बाहर को पेर रक्खा। 

तरला इन सब्र बातों से अ्रवगत, बहू से लौट आने तक बड़ी 
'सावधानी से अद्ठवालिका की देख-भाल करने के लिए कह गयी थी। 

वहू दौड़ी-दौड़ी खेतों पर पति के पास पहुँची---“तुमने आज प्र भात- 
"समय भोजन नहीं किया। मैं चूल्हें पर उद्दीपति रख आयी हूँ, चलो।” 

“स्वामी कहा है ? ? 

“पिता, पन्नी और पुत्र चक्रकांत के एक नये चक्र का सौदा करने गये 
हैं नगर में /? 

“सच !” हे में भरकर बहूबादी बोला--“बहू,तब आज की भूख 
ही नहीं,--समस्त जन्म की भूख मिटा दो जायगी। केबल अपनी 
तुम्हारी ही नहीं, ग्रामदांसियों की भी ।” 

बहू न समभी कुछ--“क्या कह रहे हो तुम यह ९? 

“तुम्त सोचती थीं, तुम्हारा बुद्धिजीवी पति श्रमजीवां बनाकर उन्नति 
की दौड़ में पीछ कर दिया गया है | आज बता देता हूँ तुम्हें यह दाने की 
खेती नहीं है, यह है द्रव्य की खेती | अब हम इस उद्यान के बदी नहीं रहे ।” 

“यहाँ तो हमने जीवन के अनेक सुखों को पाया है, इसे तुम 
कारागार कहते हा ९?” 

“हाँ, हाँ, चलो | पिष्ठकूटक बाहर से आकर यहाँ ओश्विपंक्ति में 
सम्मिलित हो जाता है और बहूबादी अद्टवालिका के अभाव से उसी कुल 
में जन्म लेने पर भी अष्ठी नहीं कहा जा सकता। अब कहा जायगा वह । 
वे दुर्दिन बीत गये ।” 
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“नहीं समझी |” 

“ज्ञो समझा । इन छोटी पत्तियों में उद्दीप्ति का रहस्य छिपा 
है और उघर उन खेतो में धूमिका का घुआँ उठता है।” 

“सच |”--बहू चसक उठी। 

“ हाँ, तुम्हें अपने हाथ से इसकी उद्दीप्ति बनाकर पिला चूक, हूँ और 
तुम्हारी किसी चेष्टा से अंतर प्रकट नहीं हुआ था । किसी से कह देने 
का नहीं बताया गया यह तुम्हें । जितना छिपा सकंगे इसे उतना ही 
हमारा अष्ठीत्व प्रकट होगा वद्धांक में | अपने वस्त्र से से एक टुकड़ा 
फाड़्कर दा मु्े। ! 

“कया करोगे ९? 

“इन दोनो के भीज संग्रह कर ले जायँगे। यही तो इस कारागार 
से निकल भागने की कुंजियों हैं ।” 

८४ (वासी की चोरी ! ” 

“चुप रहा | समस्त बीज-भंडार भगवान का है। उसने बृ क्ञ लताओं 
को धरती पर फेल! दने के लिए ही उनमे बीज उपजाय हँ। प्रकृति 
का मनुष्य रहस्य नहीं बना सकता। अट्टालिका बनाकर से भी इन 
बीजों को प्रकृति में बो दूंगा ।” 

बहू के दिये हुए बच्चन में बहू-वादी ने दोनों प्रकार के बीजों का 
संप्रह किया । दृढ़ता से पाटज्ी को बाँवकर बहू को देत हुए कह्य--“ लो,, 
छिपाकर ले जाआ इन्हें ||वलंब न करो और सावधानी स घर क भीतर 
ले जाकर छिपा दा। यदि पिष्ठकूटक जान जायगा, तो फिर हम दानों 
को अपनी उत्तप्त भट्टी में कोंककर ही सुख की नींद लेगा। इस रहस्थ 
को साँस में बॉघकर छिपा लो कुछ दिन, हमारा सीभाग्य हमार वश में 
आया गया । जाआ। शीघ्रता करो ।” 

“पपिष्ठकूट का भेद्‌ १? 

“अधिक लालच न बढ़ाओ | यदि बह प्राप्त न है। सकेगा, तो क्या 
हमें संपन्न कर देने के लिए य दी कम है ९ मुख्य वस्तु उद्दाप्ति और धूमिका 
है। पिष्ठकट का स्थान रोटी ले लेगी। प्रचारक बहूबादा हे--जैभा भी 
बहु-मत चल। दूँगा, चल जायगा। बस अब चल दो बिना मौन-भंग क्रिय ।”” 

जब पिप्ठकूटकु ग्राम को आर धावमान रथ को अपन उद्यान में 
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खींच लाने का उद्योग कर रहा था, उसका रहस्य पोटली में बंधकर 
डड़ चला श्रामों की ओर ! 

चक्रक्रांत के सुरम्य निवास का सिंह-द्वार पार करते ही तरला 
बोली--* कितनी परिष्कृत रुचि से सँबारा गया है यह निवास । एक 
हम हैं, कहीं राख और कोयला पड़ा है, तो कहीं खाद और भूसे का ढेर [” 

“चुप रहो तरले ! अपनी अट्टालिका के भीतर तुम वजांक की 
रानी हो । हमारी त्रयी के जाल में चक्रकांत की प्रतिमा भी जकूड़ गयी 
है। क्‍या चक्रकांत की ड्द्योगशालाओं में कूड़ा नहीं जमा हा जाता ” 
--पिष्ठफ्ूटक न तड़ाक से उत्तर दिया | 

तीना का ध्यान आगे मैदान मे तीब्रगति से दौड़ते हुए रथ ने खींच 
लिया। 

“यही तो है रथ-चक्र !?--धूम्रशिख अतिरेक से बोल उठा-- 

“अश्वचालित चक्रों के ऊपर कौन-कौन बैठे हैं ये १” 

“चक्रफांत, मेखला और कदाचित्‌ उनका अनन्य मित्र अष्ठी वरद।” 

“हाथों में क्या है चक्रकांत के ??--तरला ने पूछा 

“एक में सूत्र और दूसरे हें दंड---कदाचित्‌ प्रगति का संकेत |”? 
--पिष्ठकूटक न समाधान किया । 

उनके निकट पहुँचते ही चक्रकांत ने रथ रोक लिया और कहने 
लगा --“आइए, आइए आप लोग स्वागत हैं। आप समय पर आये 
हैं, और इस ग्थ में स्थान का संकोच नहीं है।” 

पिष्टकूटफ का कुटंब साहाद रथ में बैठ गया। रथ चक्रकांव की 
सीमा में हा परिक्रमण करने लगा । 

धूत्रशिख ऊब उठा--“रथ के पूरे बेग का परिचय नहीं मिल सकता 
इससे हमें ।” । 

“बाहर नहीं जा 'सकते, इससे इसके उत्सव के प्रद्शन की महिमा 
जाती रहेगी ।?--बरद ने कहा 

“यह भी कोइ बात हुई ! राजघानी के पथ में चलिए |” 

“राजा के सैनिकों ने कोई आक्रमणकारी समझ हम पर वाण 
चला दिय तो १? -प्रेखला ने कहा। 

“तो अरए्य की ओर ही चलिये ।”-धूत्राशिख ने कहा। 

१६५ 


चक्रकांत 


चक्रकांत ने वरद की सम्मति जानने को उसकी ओर मुख किया | 

“इतनी सुंदर और अद्भुत बस्तु कया ग्ञामीणों को दे देने के लिए 
है ? नगर का अन्न और ग्राम में खाद ढोकर वे इसे शीघ्र द्वी नष्ट कर 
देंगे ।?--तरला ने कहा । 

मेखला हँंसकर बोली--“माल ढोने के लिए इसके दूने आकार का 
वह दूसरा रथ तेयार हो चुका है। दो बृषम उसका संचालन करेंगे |” 

तरला ने उसे देखा और उसकी शक्ति की कल्पना कर उसके मुख 
में पानी भर आया--“दो-दो रथ उन्हीं के क्‍यों हो जाये ।” उसने अपने 
पति से कहा--'“आपके पास क्या इन्हें क्रय कर लेने की सामथ्य नहीं है ?” 

पिष्ठकूटक ने पूछा--“प्रामवासियों ने कितना मूल्य लगाया 
है इनका ९? 

“केवल ग्रामवासियों का सद्भाव मिलेगा नागरिकों को इसके मूल्य 
में | जल और पवन-चक्र को भाँति यह विना मूल्य ही समर्पित होगा 
आमवासियों को ।?--बरद ने कह।। 

“देखिये श्रेष्ठिचर, आप भी उप्रवसायी हैं और में भी। व्यवसाय 
के भीतर समपेण नाम की वस्तु उसकी दुबलता है। आपने श्री चक्रकांत 
को तो चुकाया होगा इनका मूल्य? में उसका दूना देने को प्रस्तुत हूँ ।”- 
पिष्ठकूटक ने कहा। 

“आप चक्रक्रांत की वाणी को खंडित करने आये हैं, पर बह 
मुद्रा को उसके सम्मुख नगण्य सममते हैं ।?-..बरद ने कहा। 

“उन्त यानों को ग्रामों को दे देने से मुझे कुछ कम लाभ नहीं 
पहुँचेगा। में अपने व्यवसाय के लिए कृषि पर निर्भर हूँ | क्रषि का 
उत्पादन श्रामों से नगर में शीक्रता से ढुलकर मुझे सुविधा पहुँचा देगा । 
पर से भी तो इसे ग्रामवासियों के लाभ के लिए क्रय कर रहा हूँ । बे 
बेचारे अभी तक इस त्रयी से वंचित ही हैं. । इनमें मरकर में ग्रामों में 
उसका शीघ्र प्रचार कर देना चाहता हूँ ।?--पिष्ठकूटक ने कहा । 

“घैय रखिए, फिर इसके पश्चात्‌ आप ही के लिए बनाऊँगा।”' 
“-चक्रकांत ने कहा | 

“तहीं, पिताजी ! में नगर में धूमिका बेचना बंद कर दूँगा।”--- 
धूम्रशिख बोला । 
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पुत्र को संकेत से वजित कर पिता ने कहा-- “एक रथ तो दे दीजिये 
मुझे इन्हीं में से । में तो कहता हूँ दोनों ही दे दीजिये। दूना मूल्य ले 
लीजिये मुमसे । मेरी पत्नी और पुत्र के रोप को न बढ़ाइय | पिछकूटों 
के बदले रोटी से आप मेरा सामना कर सकते हैं। उद्दी्ति और धूमिका 
के अभ्यास में आप किसकी आहुति दूँगे १” 

चक्रकांत डिगने लगा । 

“रथ बाहर सड़क पर तो निकालिये। इसके पूण वेग में चालित 
होकर मस्तिष्क ठीक-ठोक काम करेगा । राजधानी की ओर चलने में भय 
है, तो अरण्य की ओर चलिए [”--धूम्रशिख ने कहा। 

मेखला का मुख चमक उठा--“हाँ ठीक तो है ।” 

वरद की ओर देखकर चक्रकांत ने रथ के सूत्र बाहर को संचालित 
कर दिये । दंड के अल्प संकेत पर ही अश्व परिधावित हो गया बाहर 
के सीधे मार्ग पर | सबके सब एक कल्पनातीत आनंद से भर गये। 

बरद्‌ बोला उठा--“चक्रक्ांत, ग्रामों की दृष्टि बचाकर ही तो ।” 

रथ दोड़ चला । माग में जिन अपरिवित मनुष्यों ने उसे 
देखा, वे अधिक न देख सके उसे। उसके अनुगमन में हॉफऋर 
थक गये | 

कुछ दूर दोड़कर अश्व को विश्राम के लिए रथ की चाल मध्यम कर 
दी गयी । 

“नहीं ओष्ठिवर, आपको राजा की अवमानना करना उचित नहीं 
है। आप गुरु की करें, मुझे आपत्ति नहीं। राज-सेनिकों में त्रयी का 
बहुत प्रच.र है। त्रयी ऋष्ण और शुक्ल दोनों पत्तों में उत्तेजना पहुँचा 
देती है । यदि सेनिकों ने आवेश में आकर दमन की पराक्राष्ठा कर दी, 
तो ९ ”--पिष्ठकूटक बोला । 

उन दोनों के मुख पर कुछ विरसता प्रकट हुई। मेखला तो और 
भी तअ्स्त हो गयी | कहने लगी--““उत्सव की तिथि बदल दो, तो फिर 
महाराज संतुष्ट दो जायेंगे |? 

“उत्सव करो ही मत ।?--पिष्ठक्टक ने कहा | 

“नहीं, उत्सव होगा, तो उत्सव की तिथि बही होंगी जो शक्ति- 
उत्सव की है ।?--वरद ने कहा 


, 
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“तब निश्चय व्जञांक के नगरों में काले बादल छा जायेंगे बिना 
बषों के | ?--पिष्ठकटक ने कहा | 


केसे ??--मेखला ने पूछ। । 
“जनागरिक यदि अपनी अदालिकाओं की आट से राज़सनिकरों पर 
पत्थर बरसायेंगे, तो व उनसें आग लगा दंगे।”-- >> ८5 ने कहा | 


मेखला ने दोनों हाथों से मुख ढक लिया | उसने त्रास पाकर पुकारा 
“चक्रकांत !” 

“चक्रोत्सग की जड़ में क्या आशय है आपका ? ग्राम की निधि 
सहज ही नगरों में आकर भर जाय--यह तो कोई बात नहीं है। स्वार्थ 
कुछ ओर है ९”-..पिष्ठक्टक ने पूछा । 

“ देखों पिष्ठक्टक, तुम हमारे भिन्र हा। ग्राम की मित्रता लेकर हम 
इस राष्ट्रके सबसे वाहरी और सबसे भीतरी इन दो सिरों को पाखंड 
से स्तरच्छ कर देना चाहते हैं।” बरद न कहा--“अरण्य में गुरुदेव 
का कैबल्यवाद और राजधानों में महाराज का एफर्तत्र-य दो 

वनएँ आय हमें अलक्ष हा चुकी है--हसम इन्हें जग्ठ कर देना 
चाहते हैं ।? रा 

पिष्ठक रक ने वरद के हाथ पर हाथ मारकर कहा-- 'मरी त्रयी ही 
तो वह सहज साधना है ।जच उेँगली देखकर ही काई भाग जाय 
तब फिर उसके लिए खजन्न निकालने से क्या प्रयाजन ? सेरी त्रयी ने 
गुरुदेव और महाराज की संधि को तोड़ दिया । ”? 

“कंस ?”--चक्रकांत ने पूछा । 

“गुरुदेव ने उन तीनों को अशुद्ध घोषित किया और राजा पहले 
गुरुएव से वहुत दिन तक छिपाकर फिर प्रकट सें त्रयी के अ्रभ्यास में रत 
हो गया। दानों विभक्त हो गये--दोनों दुबल पड़ गये हैं आज ! ओर मेरा 
बहूबादी, उसने समस्त नगर में बहू-मत फैलाकर अरण्य और राजधानी 
के विरुद्ध एक अद्भुत शक्ति जमा कर दो है नगर में ।” 

“आम में भी तो भेजिए उसे ।?-वरद ने कहा | 

“हाँ, ग्राम में भेजने का प्रबंध कर रहा हूँ । आप ये दोनों रथ मु 
दीजिए तो सही | ?--पिष्ठकटक ने कहा | 
मेखला बोल्ली--दे दोजिए । महाराज से प्रकट संघ को बचाइए |?” 
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“पूल्य की कोई चिंता नहीं है मुके। फिर देखिए, रथों के मिल जाने 
'पर किस कौशल से बहूबादी नगर के बहू-मत को गाँवों में फेला देता है। 
फिर देखिए, य सिर पर के एकाधिकारी उस बहू-मत की प्रचंड घारा में 
कहाँ पर टिकते हैं| चक्रोत्सव राजा और गुरु इनकी संधि कराता है 
नहीं समझे आप ? ”?--पिछ्लकूटक से क 

चक्रकांत भी पिष्ठकूटऊ क॑ पक्ष में बोल्ा-“अष्ठि महोदय, दे दीजिए 
रथ इन्हें | चक्रोत्सव स्थगित कर देने से हमें कोई हानि नहीं, लाभ ही है। 
सब अष्ठियों को समझा दिया जायगा, वे मान जायेंगे ” 

“जैसा उचित निणुय करें आप |” 

धृम्रशिख रथ में उठकर बोला- ““वक्रकांत महोदय, मूल्य का कोई 
झगड़ा नहों रहेगा ! इसलिए अब आप इधर आ जाइए। रथ के सूत्र 
'मभको दीजिए, दंड भी ।?! 

दोनों हस्तगत कर धूत्रशिख ने सारथी का स्थान संभाला और 
विआमप्राप्त अश्व को दंड का स्पश दिया, अश्व बायु से बातें करता 
हुआ दोड़ गया। वे लोग गुरुदेव के आश्रम के निकट आ गये थे। 
अश्व के वेग ने पिप्ठकूठक के कुटुम्ब के मन में अप्रतिम वेग भर 
दिया था। धूम्नशिख के दंड से प्रतिहत होकर अश्व ने और भी 
प्रचंडता धारण की ! 

अश्व क चारों चरणों और दोनों चक्रों से उठती हुई धूलि के 
बीच सें छिपा हुआ रथ अपनी अटद्ृष्ठ प्रगति से दूर के अकेले-दुकेले 
दशकों के मन सें कल्पनातीत भय उपजाने ल्गा। 

एक शिष्य श्रमविंदुओं से लथपथ होकर गुरुदेव के पास हॉफता 
हुआ पहुँचा और दूर ही से चिल्लाकर बाला--“गुरुरेब, भयानक 
अभिशाप-सा ग्राम की आर से न जान क्या चला आ रहा है ! सब- 
नाश की आँधी है या यह किसी प्रलय का आरंभ | देवी का कोप है 
या किसी दानव का आक्रमण । देंखय, वह माग में .धूलि के बच 
में उसको गड़गड़ाहट क्‍या अनिष्ट की आशंका नहीं है ९” 

गुरुदेव न ध्यान से देखा। आश्रम के सभी शिष्यों ने निहारा। 

“आँधी-भमूचाल नहीं है यह। निश्चय उसी चक्रा की काइ राज्षसी 
साया हैं | ३[रुदेव ने कहा--“सब शिष्यगण चारों ओर से मंदिर 
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को घेर लो। में मंदिर के भीतर जाकर माता के कोप को जगाता हूँ 
गुरुदेव ने मंदिर में प्रविष्ठ होकर उसके द्वार बंद कर लिये। 

आँखें बन्द कर शिष्यगण, रथ को गड़गड़ाहट का डुबा देन के लिए 
द्रत वालों में मंदिर के घंटे बजान लगे। 

भीतर गुरुदेव माता के चरणों पर अपना मस्तक रखकर कहले 
लगे--“ हे आद्याशक्ति ! तेरी इच्छा का अन्त नहीं मिलता | चक्रोत्सव 
से ये लोग तेरी महिमा को और भी बढ़ा गये | क्या आज्ञ इन्हें झृत्यु ने 
निमंत्रण दिया है जो तुमे डराने आये हैं ? अपने दसों हाथ उपजा ले 
माँ |! इनके बहुत दिन के इस र्फीत गब को आज चूर-चूर कर दे।” 

आश्रम के बाहर रथ रोक दिया गया और अश्व का साँस ले 
लेने का अवसर मिला । 

मेखला रथ से उतर जाने की चेष्टा में बोली--''में शंकाओं से 
निवृत्त होकर आती हूँ | इस टीले की ओट में ही एक निमर है ।” 

“अकेली ९?--चक्रकरांत ने कुछ विचलित स्वर से कहा | 

“निकट ही शक्ति का मंदिर है। चारों ओर दूर-दूर तक उसके 
स्व कलश से बद्धासित यह अरण्य देश सबथा माता के ममत्व से 
परिपूर्ण है /--कहकर मेखल। उतरकर चली गयी । 

पुत्र के साथ रथ के अग्मभाग में बेठ जाने से वह धूलि में भर 
गयी थी। निभर पर पहुँचती हुई उसने मंदिर में कोल्ाहल सुना । हाथ- 

धाकर वह उघर बढ़ गयी। 

शिष्यों ने मंदिर की ओर घधाविता मेखला को पहचाना | परम 
आश्वासन मिला, घंटे छोड़कर उन्होंने एक साथ पुफारा-- गुरुदेव की 
जय 9) 

बाहर की इस जय-ध्वनि ने भीतर गुरुदेव के भी साहस बढ़ा 
दिया | वह तुरंत ही द्वार खोलकर बाहर आये | देखा, शिष्यों के 
बीच में चारों ओर से घेरी जाकर मखला खिलखिलाकर हँस रही 
है। शिष्यों के नाना प्रकार के भय, संशय और विस्मय के प्रश्नों ने 
उसके हँसी का बाँध तोड़ दिया है। गुरुदेव ने शिष्यों को पूजा के. 
अनंतर, माग के दोनां ओर पंक्ति बाँध लेने के नियम पर लगा दिया। 

मेखला मंदिर की सरणियों का अतिक्रमण कर उनकी ओर बढ़ी। 
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८इस भयानक मंमका में आरूढ होकर ही कया तुम आयी हो ९ 
तुम्हारी अलकें और परिधान अब भी तो धूलि-घूसरित हैं | क्या किसी 
नवीन चक्र का निमाण हुआ है ? शक्तिमाता पर तुम्हारी जो अठल 
श्रद्धा है, उसी से अक्र में गति उत्पन्न हुई है 

“हाँ, बह रथ-चक्र है। उसी में हम बहुत-से लोग आये हैं । मेरी 
श्रद्धा से नहीं गुरुदेव, अश्व की शक्ति से परिचालित हुआ है बह । 
अभी कुछ क्षण पहले हम लाग ग्रोम की सीमा पर थे और कुछ समय 
पहले नगर में । रथ-चक्र ने समय की सूक्ष्मता साधकर नगर, आम 
ओर अरण्य का अंतर मिटा दिया !” 

“यह बड़ी बुरी बात हो गयी | अंतर ही पर तो हमारा जीवन है । 
सब एक ही हो गये, तो फिर कोन-सी सत्ता रही । आकाश, वायु, 
जल आर पथ्ची अंतरित रहकर ही तो जगत के नाना उपयोग सिद्ध 
होते हैं | समुद्र अपनी मयादा तोड़ दे, धरती-कूल कहाँ रहेंगे ? वायु 
धरती का छेदन कर दे और आकाश नीचे गिर पड़, तो यह मैत्री किस 
काम की ९?-- गुरुदेव ने दीघ श्वास छोड़कर कहा। 

मेखला ने गुरुदेव को विचार-धारा को तोड़ते हुए कहा--““आ भ्रम 
की सीसा छूकर फिर माता के चरणों का स्पश न कर विमुख हो लौट 
जाना मुझे रुचकर ही न हां सका ।” उसने मंदिर के भीतर जाकर 
माता को प्रणाम किया | 

“तुम्हारे शील पर माता के आशीवांद हें। चक्रकांत भी तुम्हें 
पाकर धन्य है। वह भी प्रतिभासपन्न है। उसका चक्र भी मुझे अपनी 
सीमा के भीतर सद्य है, परंतु वह पिष्ठकूटक, उसी के कुटंब ने इस 
राष्ट्र को भ्रष्ट कर दिया है। उसे माता के रोष को प्रतीज्ञा करनी 
पड़गी।” 

मेखला जाने लगी--“अनेक नागरिकों के साथ आयी हूँ | एक ही. 
क्षुण का अवकाश लेकर | शक्ति-पूजा की रात फिर जागरण करूंगी: 
यहाँ। एक संवाद और भी है । इस बष के चक्रोत्सव भी स्थगित करू 
दिया गया है ।” 

“महाराज का दुंड प्रत्यक्ष है, गुरुदेव का सूक्ष्मता रखता है ।” 

“नहीं, पिष्ठक्ूटक ने बीच में पड़कर उसे स्थगित करा दिया |?” 
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“उस आचार-विचारहीन भ्रष्टता में माता को भक्ति क्‍यों होने 
ज्ञगी 0१7 

४में नहीं जानती ।?--मेखला चल पड़ी । 

“उहरो मेखञ् | इस वर्ष का अधिएात्री-पद में महारानी से लेकर 
फिर तम्हें दे दंगा ।”” 

“नहीं, मुझे उसकी आकांक्षा ही नहीं है ।?--मेखला दौड़ती हुई 
चली गयी | 

थोड़ी ही दूर पर उसे चक्रकांत मिज्ला--“निर्मर का बहाना बनाकर 
तुम फिर मंदिर की ओर बढ़ गयीं ९? 

(हाँ, प्रतिमा के दर्शन को ।”? 

“अज़िस् मनोदृ क्ति को तर प्रतिमा की भक्ति कहती हा. कया उससे 
तुम्हारे पति दे ड़ शंकाए बढ़ नहीं जाती !? 

दोनों निकेर पर आये। रथ छाडकर सभी वहाँ हाथ-मुँद धोने 
आ गये थे | ग्थ उन रूबको लेकर चक्रफ्ांत की अद्रालिका में लौट 
आया। पिछकूटक उसी समय दानों रथों को अपने निवास को ले चलने 
पर हंठ करने लगा । 

“अश्व-रथ अभी ले जा सकते हो | दूसरे रथ के लिए वृषभों की 
शुद्ध-सम जोड़ी भी तो चाहिए |” 

“मरे पास है उद्यान में एक | अश्व के रथ से ही बाँध लेंगे इसे 
ओर लुढ़कता हुआ चला जायगा यह भी साथ-साथ ।”-पिष्ठकूटक 
ने कहा । 

ऐसा हो क्रिया गया। मांग में इस अद्भुत यान पर सभी विस्मय- 
चकित थे। यानों न ध्यान के भीतर प्रवेश किया । समस्त दास -दासियों 
ने घेर लिया उन्हें | केवल बहू अपने उद्बेग को उन बीज्ञों का पोदली में 
बंद किये अपने कक्ष में सुनो की अनसुनी कर रह गयी । 

रथ और अश्व के लिए उसी समय स्थान का प्रबंध किया ग्या। 
व॒षभों की जाड़ी भो रथ में जोड़ऋर देख ही गयी, उनका भी वह 
निवास बना दिया गया। दो सेबक उन दोनों रथों की देख-रेख के लिए 
(नियत किये गय। 
पिष्ठकूटक ने कृपे-क्षेत्र से बहू-बादी को बुलवाया। बह कृषि के प्रवेश- 


जिकिक, 


जब 
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द्वारों पर ताले लगा आया | आज तक सदेव ही पति, पत्नी या पुत्र में 
से ही काई ३ करते रहे । रथों की प्रसन्नता में उस कुटुंच ने आज 
यह अपवबाद पहली बार सहन कर लिया | 

रथां को देखकर बहुबादी बोलज्ञा--“इन्हें आप क्रय कर 
लाये ९? 

“हाँ, विशेष मूल्य देकर । राजा और प्रजा के बिग्नह को भी समाप्त 
कर आया |?! 

“बहू ता और भी बढ़ जायगा, इनके आपको प्राप्त हो जाने से ।- 

दी बोला । 

पिष्ठकूटक ने हसते हुए कहा--“दूर भविष्य की धूसरता सें किसको 
दृष्टि पैठ सकता है। छुता बहूबादी, बीज पक चुके है अब। हम स्वयं 
उनका संग्रह कर लेंगे। कल स तुम्हारी नौकरी ग्रामों की ओर हुई। हम 
श्रेत्ठियों के बीच ग्रामों में बह-मत फेला देने के लिए प्रतिक्षावद्ध हो ऋर 
आय हू । वषभों का रथ तुम्हार अधिकार में रहेगा | इससें भरकर तुम 
ग्रामों की अर त्रयी को ले जाओ वर्षा' का काम सप्नाहों में संपादित 
हो जायगा ।”? 

“स्वामी की आज्ञा शिरोधाय है।” सिर खुज्ाते हुए बहूगादी 
बोला--“आ।पको कृपा से मेरे पास कुछ धन एकत्र हो गया हैं। आप 
कहें, तो मै उद्यान के निक्रट कहीं एक छोटी-सी कुटी बना ले ।” 

“हमने तुमसे कया कभी कोई किराया माँगा है ९” 

“यह अथ नहीं है मेरा । उद्यान के भीतर कोइ काम जब नहीं मेरा 
ओर फिर चार श्रेष्ठी भाइयों के बीच में सिर उठाकर भी ता मुझे. 
आपकी वदान्यता की घोषणा करनी है /?--बहूबादी बाला। 

“देखा जयगा फिर?” 

परि.्थतियों न चकरात्सब को स्थगित तो कर दिया उस बष, पर 
उससे न तो गुरुरेश का महिप्ता बढ़ी न महाराज की ही प्रभुता का 
संकलन हुआ 

श/क्त-उत्सव का पं निकट आया। मेखला की उस उत्सव में 
समभ्मि ल्षत होने की उत्कठा को देखकर तरला के भी इच्छा उःपन्न हुई 

मेखला। बाली--'*सा4 चला फिर मेरे, हानि क्या है १? 
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“पर बह सम्मत नहीं हैं। कहते हैं, अरण्य के मंदिर में पिष्ठकूटक 
कुटुंब-सहित निषिद्ध है । जनता के बीच से यदि गुरुइेब न मुझे अपसा- 
नित कर दिया, तो फिर किस शुख से घर लौंटगी ?”--तरल्ा बोली । 

“नहीं, ऐसे तो नहीं हैं गुरुइेब | मैं तो समभतों हूँ बह विपरीत इसक 
तुमपर प्रसन्न हो हा जाबंगे और कदाचित्‌ बह तुम्हारे व्यवसाय की 
तीनों वस्तुओं पर उदार दृष्टिकोण से विचार बदल डालें ।”--मेखला 
ने कहा । 

“हमें अपनी वध्तुओं की शुद्धि ओर अशुद्धि की अब कोई चिंता 
नहीं रही । समस्त वज्ञांक उन्हें शुद्ध लमककर उनका उपयोग करता 
। | बहू -मत उनके साथ है, केवल एक गुरुदेव के मत की कौन गणना 

0७ 
' “चलो तुम्दारा प्रकरत परिचय न दूँगी गुरुइव को। कह दूँगी मेरी 
दूर की संवंधिनी है।” | 

“नहीं, अब अगले बष गुरुदेव के भावों में कोड अतर पड़ा, तो देखा 
जायगा ।” 

“तुम चलो, न चलो, पर तुप्हारी उद्दीप्ति त! अवश्य ले जाऊँगो 
वहाँ । यह रात्रि-जागरण की सहायिका है | इसी के बल्ल पर में अपने 
दीपक के साथ जागती रह सकगी सारी रात |” 

घूम-घाम से उत्सव का दिन बीता। अधिष्ठाद्ी-पद के लिए भहा- 
रानी, मेखला के चयन पर प्रसन्न थीं,! पर मेखला ने उस आसन पर 
महारानी को ही शोभा जताकर उनके हृदय में विशेष स्थान बना लिया | 

दिन भर का उत्सव सोत्साह संपन्न हुआ। रात्रि के आमाद-प्रमोद 
खिल पड़े | चक्रकांत भी सेखला के साथ वहाँ उपस्थित थे | मंदिर के 
प्रवेश-द्वार के निकट उनका शिविर पड़ा था। 

रात्रि के दीप-जागरण में प्रयुक्त होने के लिए महारानी और 
मेखला दोनों प्रस्तुत हुईं । 

मेखला ने गुरुदेव से कहा--“एक विनती है |” उसने उद्दीप्रि का 
चूर गुरुदेव को दिखाया--“यह एक औषधि है । शुद्ध वनस्पतियों का 
चूर्ण, दीप-जागरण को बल देने के हेतु । उसकी अवधि में मैं इसका 
सेवन कर सकती हूँ १? 
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शुरुदेव ने उसे देखा, टटोला, सघा और जिह्ा पर रक्‍्खा। 
महारानी ने सस्मित कहा--“मे भी गुरुदेव !” 
गुरुदेव हँसकर बोले--“स्वीकार है। भक्ति की तन्मयता अपने साथ 
कुछ अपवादों को उज्ज्वल कर सकती है।” 
मेखला बाली--“उत्तम |! पर उत्तप्ष जल में मिल्ञाकर इसका सेवन 
भकिया जायगा दुग्ध और मिओ के साथ ।” 
गुरुदेब के श्र-कंचनों में आशंका लिख गयी--“इसी का नाम उद्दीप्रि 
है क्‍या ९! 
दोनों नारियाँ विदस पड़ी । 
“कौन बनायेगा इसे ?”---.गुरुदेव ने पूछा 
“मेरे पति | इसी हेतु उनके शिविर में चूल्हा जलता है और इसके 
ये उपकरण भी उनके साथ लाय गये हैं।”--मेखलज्ञा ने उत्तर दिया। 
यह भी स्वीकृत हा गया। चक्रकांत भी सम्मत हो गये, पर 
बोले-- “उपासना की रक्षा के लिए यदि आप मंदिर के द्वार रुद्ध करें 
भी, ता उद्दीप्रि के प्रवश के लिए आपकी भीतर अखल का उपयाग न 
करना होगा कि में ठीक समय पर चुपचाप द्वार खोलकर उसे दे जाऊँ।” 
गुरुदेव को कोई आपत्ति नहीं हुई और चक्रकांत के मन में अपनें- 
जाप यह भावना उपजन लगी कि आज अवश्य कांई नवीन घटना 
घटेगी । 
संध्या के आरंभ पर प्रतिमा के दोनों ओर महारानी और मेखलत्ना 
दीपक लेकर स्थित हो गयीं ओर गुरुदेव उनके बीच मे मूत्ति के सामने 
ध्यान में नेत्र मूं द्‌ विराजमान हो गये । 
अश्र खलित द्वार को चुपचाप उंगली से खिसकाकर चक्रकांत ने 
उसमें एक छिद्र उत्पन्न कर लिया | वह बाहर द्वार के निकट बैठकर 
भीतर का दृश्य देखने लगा। 
कुछ घड़ियां के बीत जाने पर फिर उसने छिद्र से भीतर देखा। 
सेखला के मुख पर आलस्य का अवसाद पाया उसने। शिविर में जाकर 
वह शीघ्र एक पात्र भरकर उद्दीप्ति बना लाया। दो छुबण के बासन पान- 
पात्रों के लिए लेकर उसने धीरे से मंदिर का द्वार खोला | 
आहट पाते ही गुरुदेव मंदिर के प्रवेश पर आ। गये । दद्दीप्ति की 
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सुवास से उनके ध्यान की मूच्छो भंग हो गयी--“में पिला दूँगा दोनों 
को; तुम द्वार बंद कर चले जाओ ।” 

गुरुदेव भीतर को चले, चक्रकांत ने धीर से द्वार बंद किया; पर उन 
द्वारों के बीच के छिद्र को मिटने न दिया। वहीं पर स्थित होकर वह 
भीतर देखने लगा । 

गुरुदेव ने मौनपूवक दोनों पात्रों में दोंदो बार भरकर दोनों को 
उद्यीप्ति पिलायी । फिर भी उस पात्र सें बहुत शेष रह गयी । बह शेषांश 
गुरुदेव के मन में ग्मलवली मचाने लगा। उन्होंने अपने सन में कहा-- 
“जब इसे मंदिर-प्रवेश की आज्ञा दे दी मैंने, त। फिर क्यों अशुद्ध है यह ९ 
देखन में ता बिलकुत्न शुद्ध हैं, पीकर भी ता दखना चाहिए।” पर 
गरुदेव ने अपने मनोबल से उस आकषणु को विच्छिन्न कर 7२ ओट 

रख दिया और जाकर फिर अपना ध्यान पकड़ लिया | 

बाहर स यह सब लीला देख-देखकर चक्रकांत के विस्मय डउपजने 
त्ञगा । 

भीतर गुरुदेव के ध्यान में वही सुवासित, राग-भरी उद्दीप्रि का पात्र 
चमकने लग । उन्हांने विवारा “प्मस्त जनसख्या इसे पीने लगी है 
सब-के-सब तो पागल नहीं हें? कौन देखता हे उघर * साता की 
प्रतिमा ९. . .»ग्तर को नहीं घुमा सकती अपना मस्तक !”--- गुरुदेव उठ: 
खड़े हो गय । प्रतिमा जड़बत्‌ है गयी और उद्दीप्ति प्राण-भरी | 

अक्रकांत द्वार खालकर उन बतनों को ले जाना चाहता था कि 
हठातू गुरुदेब उठ गय। चक्रकांत यथावत्‌ रह गया और एकाम्रता से 
देखने लगा भीतर । 

गुरुईब ने उन दोनों की ओट में जाकर इद्दीप्तिका पात्र उठा लिया । 
बाहर चक्रकांत ने कुछ और द्वार का छिंद्र बढ़ाकर स्पष्द ही देखा-- 
गुरुदेव उद्दी प्व का पात्र मुह से लगाकर पीन लगे | चक्रकांत स्थिर न 
२ह सका । वेग्पूवक दोनों द्वारों को भीवर की ओर खोलकर बह मंद्रि 
में घुस गया ! 

अचानक द्वारों की गजना से उन दोनों प्रदीप-धारिणियों के हाथों 

दीपक भूमि पर गिर पड़े साथ-ही-साथ ! 

“आज आपका पाखंड मूत्तम/न होकर दिखायी दे गया। क्या है 
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गरुदेव ९ आपके अधरों का स्पश करते ही यह अपवित्र वस्तु शुद्ध दवा 
रायी !?---चक्रकांत ग रजकर बाला । 
दोनों रमशियाँ भी साधना की बाचा को कष्ट लेकर उधर ही आ 
पहुँचीं। गुरुदेव ने उन तीनों के सामने शेप उद्दीप्ति का शेष घूंटे भी 
समाप्त कर दी | पात्र भूमि पर रखकर वह्‌ हँसने ल्गे। नाचने-कूदने 
लगे--“बहुत मीठी है। मैंने इसे अशुद्ध ठह॒राकर परिहास किया था !? 
बह गाने लगे-- “अत्यन्त स्वादिष्ट है!” जब वह उद्दीप्ति के पात्र उठा- 
उठाकर चक्रकांत को मारने लगे, तब सबका निश्चय हा गया, गुरुदंव 
पागल हो गये । 
चक्रक्ांत ने कौशल से दोनों रमणियों को बाहर कर लिया और द्वार 
ढककर उस पर श्ंखल चढ़ा दिया। भीतर गुरुदेव ने ऊधम मचाना 
आरंभ क्रिया। चक्रकांत ने सारी स्थिति एक चेले को.समझा दी और 
रानी-सहित उसी समय वहाँ से चल दिय। चेज्ञा नत्त आपस मे 
निर्णय किया --चक्रकांत ने कुछ खिला-पिलाकर हमारे गुरुदेव को 
विरकृ्ृति-मस्तिष्क कर दिया !! 
राजधानी में पहुँचऋर महारानी ज्वराक्रांत हो गयीं और फिर 
'ग-शय्या से नहीं उठी | महाराज ने अनेक उपाय किये, पर महारानी 
का देहान्त हो गया । संतान-बिहीन महाराज का अन्तःपुर और भी शून्य 
हो गया । बाहर अजा में बहूबादी ने समस्त आमों में उस त्रयी के 
साथ-साथ बहू-मत फैला दिया। 
सेना अधिकाधिक पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और धूमिका की माँग करने 
लगी । राजा ने कर बढ़ा दिये। राज्य का बहू-मत बात-बात में राजा का 
विगेध करने लगा। गुरुदेव के पागलपन, प्रजा की वात्सल्यविदीनता 
ओर अन्‍न्तःपुर की शन्यता ने महाराज को बे राग्य-सावना प्रबल कर दी। 
एक दिन सेनापति ने आकर कहा--मिहाराज, सेना वेतन- 
वृद्धि चाहती है। आप नहीं दे सकते | उनका बहू-मत आपके स्थान 
में मुझे चाहता है।” 
सहाराज सेनापति के आश्वासित हो गय--“में भी कुछ ऐसा 
ही सोच रहा था । मुझे राज्य की कामता नहीं रही। में हिमालय को 
चला जाऊंगा |” ' 
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महाराज का कोई विरोध न पाकर सेनापति तो देखते ही रह 
गया ! बह द्रवी भूत हो उठा | महाराज अपने निश्चय पर अठल रहे । 
शीघ्र दी उनके हिमालय-गमन का समाचार चारों ओर फेल गया। 
स्थान-स्थान पर प्रजा के विरुद्ध आचरण शांत हा गय। 

श्रेष्ठी वरद अनेक दास-दासी, वस्त्राभूषण तथा यात्रा की सुविधाएँ 
लेकर महाराज को समपित करने लगा । महाराज ने कहा-“मेर 
मन का वैराग्य इनका कुछ भी मूल्य अंकित नहीं करता। जिसे छोड़ने 
को दृढ़-सं ऋल्‍प हूँ, फिर उसी का यह केसा सहवास ९” 

चक्रकांत एक नवीन अश्व-रथ ले जाकर बोला--“महाराज, इस 
स्थ से यात्रा सुगम रहेगी।” 

“कैसे ?”महाराज ने कहा--“उस पवत पर कोई पथ नहीं है 
और तुम्हारा रथ पथ चाहता है| अंत में जब पेदल ही जाना है, तब 
फिर आदि से ही बसे ही क्‍यों न जाया जाय १?” 

राजधानी से महाराज विदा हुए। सेना उन्हें नगर तक पहुँचा 
गयी। नगर से अनेक नागरिक साथ हो लिये।।पिछकूटक ने अपनी 
अयी का बहुत बड़ा भंडार समर्पित किया। पर महाराज उसकी भी 
रुपेच्ता कर गये | अलंकार-विहीन, गेरुण आवरण में जा रहे थे महा- 
राज, मुकुब्हीन और नंगे पेर। नागरिक उन्हें ग्राम तक पहुँचा आये | 
अनेक प्रमवासी भी महाराज के साथ हो लिये और उन्हें अरण्य तक 
पहुँचा आये। 

गुरुदेव के आश्रम से हाकर ही महाराज चले । उन्होंने पागल 
के आशीवाद ले लेना भी उचित समझा | कभी-कभी शिष्य गरुदेव को 
प्रतिबंध-पमुक्त कर देते थे। दूर से महाराज को देखकर गरुदेव बोले-- 
“क्यों रे। तुझे भी नंगा कर दिया प्रजा ने? मेरा तो मन भी नंगा कर 
दिया। पर तू डरकर कहाँ भागा जा रहा है १” 

“(हिमालय को तपस्या के लिए ।” 

“कायर है तू | देख में केसा जमकर बैठा हूँ। कौन कहता है 
उद्दीप्त अशुद्ध है ?! डपको भी कोई पोटलो नहीं है तेरे पास ९ केसे 
काम चल्लेगा ?...अरे मूख ! वन में सिंह, जल में नक्र, पवन में गरुड़ 
सर्वोपरि होऋर नहीं रहते कया ? फिर तेरा आसन तो यहीं रह गया |?” 
१७८ हे 


चोदह 


हद दर ओर परिधि ये दो ख्तंत्र सत्ताएँ नहीं हैं । एक की विच्युति 
से दूसरा अपने-आप टूट जायगा | कन्द्र पर के महाराज को 
बैराग्य हुआ या उपजा दिया स्थिति ने, यह भी एक प्रश्न है। यही 
बात गरुदेव के संबंध में भी है। समस्त वज्ञांक उद्दीप्रि के प्रवाह में 
बहने लगा, फिर अकेत् गशदेव ही क्‍यों पागल हो गये ? केबल थधाद्म 
स्थिति ही नहीं, हमारी मानसिकता भी कारण को उद्धासित करती है। 

केंद्र और परिधि इन दोनों के विग्नहों से चारों विभाग छिन्न- 
भिन्न हो गये--गण-विहीन हार-सा, मुक्ता बिखर गये। एक विभाग 
दूसरे विभाग से अलग हो गया । केंद्र और परिधि पर के श्रद्धा या भय 
के तिराहित हा जाने से, सब अपनी स्वतंत्र सत्तात्मकता के लिए 
विकल हो उठे। 


अरण्य में शिष्य स्॒तंत्र हो गये | ग्रामवासियों में बहुवादी ने 
यह बहू-मत फल दिया कस इनका >कनका जय 
'घरती पर । सब ग्रामों ने भी अब अरण्य को भिक्ता देना अस्वीकार 
कर दिया 

_फ्छ्य-बर्ग में हलचल मच गयी | धरती खोदकर अन्न को उपजा 

लेना, उनके स्वभाव में था ही नहीं । पेट की ज्वाला मयानक होती है। 
वे परंपरा की रक्षा होने से ही रक्षित रह सकते थे। वे प्राणों के प्रण 
प्र उसकी रक्षा करन को कटिवद्ध हो गये। 

पागल गुरुदेव का सबसे मोटा चेला कहने लगा--“ राष्ट्र में हम 
शब्द जगाते हैं, बही हमारी खेती है। शब्द के सामने अन्न का काई 
मूल्य महीं। फिर भी हम प्रसन्न मन से ग्रामवासियों के साथ यह 
सौदा करने आये | यदि ग्राम इस परम पवित्र परंपरा को नष्ट कर 
देंगे, तो स्वयं नष्ट हो जायेगे | यदि हम खेती करने लगे, तो अरशणय 
ग्रामों में परिवर्तित हो जायगा और शब्द्‌ की अखंड ज्योति निर्वापित 
हो जायगी ! लेंगे, केसे नहीं लेंगे, हम बिना परिश्रम के ही ग्राम से 


१७९ 


चक्रकांत 


अन्न लेंगे। यदि वे भिक्षा के नाम से शांतिपूबक नहीं देंगे, तो हम 
अधिकारपृवक उनके खेतों में से बालें काट लायेंगे ।”? 

“गुरुदेव की महानता आज प्रकट हुइ। जब तक उनका सस्तिष्क 
ठीक था, इस परंपरा को जीण कह सकने का किसी को साहस नहीं 
हुआ । नगरों के पुरुष-बग ने सबसे प्रथम भिक्षा के विरुद्ध स्वर उठाया 
था, तो क्‍या हुआ ९ उनकी महिलाओं ने उस भिज्षा को यहीं पहुँचाकर 
हमारा और भी अ्रम कम कर दिया । आज गुरुदेव की विकृवति से थे 
महिलाएँ भी परांमुख हो गयीं ।” 

मोटे शिष्य के प्रधानत्व की ध्वनि दबा देने को एक अपर शिष्य 
बोला--“अपराध किसी का नहीं, यह हमारा ही दुर्भाग्य है। महाराज 
वेराग्य साधकर हिमालय को चल दिय तो कया ? राजकोष तो यहीं 
छोड़ गये। हमारी राज-वृत्ति क्‍यों बन्द हो गयी ? केबल गरुदेब की 
अस्वस्थता. से । हमने तो कोइ परंपरा नहीं तोड़ी है अब तक | आकाश 
में हम नियमपूवक शब्द जगाते हैं। प्रतिमा का पूजन करते हैं। पर 
देवी के सामने जब सरोग ही नहीं लगेगा, तव हमारा ही पेट केसे 
भरेगा ? जब पेट ही नहीं भरेगा, तब केसे मुख में शब्द बोलेगा ९ नाद्‌ 
का मूलाधार पेट ही में तो है। इसलिए हमारा मुख्य कतंव्य है गुरुदेव 
का उपचार कर उनके मस्तिष्क का निर्माण ।!? 

मोटा शिष्य बोल उठा--“तुम कया जानते हो, इस परंपरा पर 
कुठार चलाया है उस बहूवादी ने | इस बिष के बीज को नगर से 
लाकर उसी ने ग्रामों में बो दिया | गुरुदेव के अस्तित्व से यदि वह दब 
जायगा, तो कौन कठिनाई है ? हम सें से कोई एक शिष्य गरु के पद 
के लिए चुना जा सकता है। गरुदेव की स्वस्थावस्था से ही में उनका 
दक्षिण हस्त हाकर रहा हूँ।आज भी मंदिर की पूजा का अधिनायक 
में ही हूँ। मेरी कोई यह पद-लोलपता न खममी जाय | अरण्य के 
मंगल की कामना है मेरी ! आप सब शिष्य चाहें तो मुझे उस पद के 
ग्रहण करने में कोह आपत्ति न होगी।” 

पहला शिष्य कहने ल्गा--' तुम्हारे भीतर से बहू-बादी बोलने 
लगा यह । तुमने अभी उसके कल्लुप को प्रकट किया है ।” 

सब शिष्यों ने अनुमोदन किया। 
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भोदा शिष्य अप्रतिभ होकर कहने लगा--“केसे होगी गरु की 
स्थापना फिर ? भगवान्‌ न करें, यदि उनका देहांत हो दया होता, तो 
क्या हाता १? 

“उनके सृत्यु-समय की इच्छा में नवीन गूरु का जन्म होता ।” 

“उन्होंने बार-बार मेरी सराहना की है ।”--माटा शिष्य बोला । 

एक शिष्य ने कहा--“गरुदेव पागल हो गय हैं, इसमें कोई संदेह 
तो नहीं है। पर अब भी कभी-कभी क्षण दो क्षण के लिए बह ठीक 
बातें करते ही हैं। क्‍यों न उस क्षण की प्रतीक्षा कर हम उनके 
स्॒स्थ सत का अशभिज्ञान प्राप्त करे [? 

“हाँ, यह ठीक है, चलो गुरुदेव के पास !? इस पर निश्चित हो 
सब शिष्य उस अरण्य में भी फेल चले, बहुमत को मिटाने के लिए एक 
गरु की शरण में गये । 

मंदिर के बाहर चबूतरे पर बेठ हुए थे गुरुदेव उस समय पत्थर 
पर एक कोयले से कुछ लिखते और मिटाते जा रहे थे | मोदा शिष्य 
और शिष्यों को पीछे छोड़कर अछेले ही उनके पास गया। अधिक 
भीड़ से वह विशेष रूप से चलायमान हो जाते थे । 

बड़े बिनय के साथ मोटा शिष्य गरुदेब के सामने जाकर खड़ा 
हो गया। गरुरेव ने उसकी ओर देखकर कहा--“'क्या है रे मोटे !” 

मोटे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया--“आप स्वस्थ हैं गरुदेव |” 

“इसमें भी कोई संदेह है क्‍या ? यदि संदेह है, तो वह तुम्हारे ही 
मन में है। मेरे चारों ओर कहीं नहीं । में एक सूत्र लिख-लिखकर स्मरण 
कर रहा था | इसके आगे कह तो दे ।?--गरुदेव पत्थर के लेख को 
इंगित कर बोले । 

शिष्य ने लेख को देखा | उसकी आडी-तिरछी रेखाओं में किसी 
शब्द को न पाया उसने--“शब्द क्‍या लिखा है आपने ९” 

“शब्द अक्षर से बना है। अक्षर देखकर पहचान ले शब्द |” 

“अक्षर भी तो कोई नहीं है ।” 

“जब॑ अक्षर देखकर तू शब्द बना सकता है, तो क्‍यों नहीं 
रेखाओं को पहचानकर अक्षर समम लेता ? क्‍या अक्षर रेखाओं का 
ही जाल नहीं है ? शीघ्रता कर जल्दी से सूत्र कह डाल । मेरा उत्तरीय 
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फट गया, में धूप में बेठे-बेठे उसी को सी लेना चाहता हूँ।? 
--गरुदेव बाले। 

५आप स्वयं ही तो वख्र फाड़ डालते हैं | यदि उन्हें फाड़ें नहीं वो 
क्यों इस उद्यम की आवश्यकता पड़े ९ अभी कल ही तो आपका यह 
उत्तरीय बदला गया था। हम प्रति दिन कहाँ से लायेंगे नवीन ? अब 
ग्रामवासियों ने भी हमारी भिक्ता पर पीठ कर दी है ।” 

“करने दो | भिक्षा हठपूवक माँगी भी तो नहीं जाती। प्रतिमा 
के आभूषण बेच कर ल्ञाओ ।”? 

शिष्य ने गरुदेव के पेर पकड़ लिये--““यह आप क्या कहने लगे 
महाराज |! आप, स्वस्थ हैं । आपकी मानसिक पीड़ा दरित हो 
गयी है। माता की दया से सारा अरिष्ट चला जायगा।” 

“चक्रकांत ने उद्दीम्ति पिलाकर दी यह सब किया । उसी को पीकर 
ठीक हो जाऊँगा। है तुम्हारे पास, लाओ तो सही ! में उसे शुद्ध घोषित 
कर चुका हूँ। प्रकट में पीते नहीं क्या तुम उसे ? भिक्षा में नहीं मिलती 
क्या ? मिलने लगेगी। में भी एक चक्र बना रहा हूँ ।?-- गरुदेव कहने 
जा रहे थे। 

शिष्य. बोला--“गरुरेव आप किसी को अपना पदट्ट शिष्य घोषित 
कर देते, तो बड़ा उत्तम होता।” 

“पद्ट शिष्य ? तू ही तो सबसे मोटा है। हो क्‍यीं नहीं जाता श्रपने: 
ऋआप ।?? 

“आप आज्ञा दें, तभी ता ।” 

“पट्ट शिष्य ९ युवराज ९ महारानी प्रत्येक वर्ष प्रतिमा के सामने सारी' 
रात दीपक लेकर रह गयी । देवी क्या देती है? माँगनेवाले के पास इच्छा 
भी तो हो। नहीं मित्ना बआंक को युबराज। उसी शोक में महारानी 
मर गयी और उसी शोक में मरने के लिए महाराज को उतनी दूर जाना 
पड़ा ! पद्ृशिष्यत्व के लिए सारी रात दीपक हाथों में ले सकता है तू ९?” 

“हाँ, ले सकता हूँ।? 

“तब जा मंदिर के भीतर, माता अपने हाथ से तेरे तिलक कर देंगी 
ओऔर तुम सब मिलकर अपने जीवित गरु की चिता जला लेना ।” 

बार-बार आशा बॉधकर मोदा शिष्य फिर-फिर गुरु के चापल्य पर 
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घूम रहा था। शिष्यों को बुला लाने तक तो बह बिलकुल ही भूल जायँँगे। 
उसने फिर गरुदेव से पूछा--“गरुदेव, सारी रात दीपक हाथ में लेकर 
जाग सकता हूँ में | आप और शिष्यों से भी तों अपना यह निर्णय कह 
दीजिए ।?” 

“और शिष्यों से कह दूं, तो फिर में पागल ही किस बात का हुआ ९ 
उद्दीप्ति तो पिलाओ मित्र !?--गुरुशेव ने साग्रह कहा | 

उन्हें फिर अपनी बात पर लौटते देखकर फिर शिष्य के आशा 

जागी । वह शिष्य-मंडली में जा पहुँचा दोड़क र। बहुतों ने पूछा--'किवनी 
गहराई में हैं गरुदेव ९” 

“एक बात तो सिद्ध करा लाया तुम सबके लिए।” 

उत्सुकता से सबने पूछा--“क्यो ? क्‍या?” 

“उद्दीप्ति को गरुदेव ने विशुद्ध घोषित कर दिया | अब उसे छिप- 
कर पीने की आवश्यकता नहीं।” 

“पिष्ठकूट ओर धूमिका १?--कुछ एक ने पूछा । 

“उनके लिए तो कुछ नहीं कहा । जब कुटंब में एक शुद्ध हो गया, 
तब फिर शेष दो का पूछना ही क्या ? हाँ, और पट्ट-शिष्यत्व के लिए भी 
मुझे मनोनीत कर दिया ।” 

पहली बात॑ को तो सब मान गये, पर दूसरी बात के लिए अनेकों 
ने कहा-- “चलो हम भी तो छुन लें |” 

“सत्र नहीं, केवल एक-दो ।--माटठा शिष्य बोला। 

“सब केसे नहीं ? जब दद्दीप्ति शुद्ध हो गयी तब फिर बहू-मत भी 
चल पड़ा !?--सब्र उठे । 

“उद्दीध्रि का चूण है किसी के पास ९ लाओ, ग्रुदेब पीने के ज्षिए 
माँगते हैं| वह कहते हैं, चक्रकांत ने उन्हें उद्दीप्ति पिलाकर पागल बना 
दिया ।?--मोटा शिष्य बोला । 

“यह श्रांति है ! विशुद्ध आंति है !!--सबने कह 

एक शिष्य उद्दीप्ति के लिए सब साधन ले आया | सबके सब गरुरेव 
के निकट चल्ले । बिना किसी प्रचारक की सहायता के बहू-मत अरण्य 
की सीमा में अपने-आप फेल चला ! 

एक पत्थर से भंदिर का ताला तोड़ रहे थे उस समय गुरुरेव। 
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मंदिर के ताले की चाभी मोटे शिष्य के अधिकार में थी । उस समय 
उसके मस्तिष्क में विचार की बिजली कॉघ गयी-- “ गरुदेव जिस ताले 
को अस्वामाविकता से खोल रहे हैं, उसकी प्रकृत चाभी मेरे पास है | 
मंदिर पर अधिकार मेरा है। मेरे पश्चान्‌ का गुरु बहू-मत की सृष्टि हा 
सकता है। इस समय में ही गरुदेव हूँ। उसके प्रतिपादन के लिए पागल 
गरुदेव की वाणी मेरी दुबंलता है, वह मेरे लिए प्राप्य है। शब्द भरे 
पास है, अरण्य सें में ही शब्द का जनक हो गया--में ही गरुदेव हैँ ।” 

माटे शिष्य ने तेजस्विता से मस्तक ऊँचा किया। वह चमक भी 
उठा। उसने गरजकर कहा--' क्या कर रहे हा यह !? 

पागल ने मिमककर पत्थर फेक दिया ओर मोटे शिष्य के चरणों 
में सस्तक रखकर कहा--“गृरुदव की जय हो |” 

मोटा शिष्य बाल उठा--“और, क्‍या चाहते हो ? हूँन में ही 
गरुदेव ?? 

कुछ बाोले--“'यह पागतलपत हैं गरुरव का ।! 

“चुप रहा | मरे नवीन प्रकाश का देखों।?--नवीन ग्रुइव ने 
छ विद्व'र और गूंजती हुई वाणी से कहा--'ें ही गरुदेव हूँ, राज्य के 
चारों भागों सें फेलनवाला यह मराही शब्द है। इसी म अथ का 
अनुसंधान करेंगे अब संब । बहू-मत बनाया जाता है, होता नहीं। यांदि 
तुम मेरे पक्ष में बहुमत न बनाआगे, तो में खा और अरखि के दंडों 
से ठोक-पीटकर तुझ्हें ठोक कर ले गा ।” 

सबने घंबराकर नये गरुरेव के सदंड उत्तोलित हाथों पर मौन 
घारण कर तलिया। 

नये गरुरेव बोले--'घुनो, बहू-मत जहाँ बहुए होती हैं, वहाँ होता 
है। अरण्य केवल त्रह्मचारियों का निवास है । वहाँ एक गरुरेव का शब्द 
चलता है। सुनो, पुराने गरुदेव केवल उद्दीप्ति को शुद्ध कर सके, में 
तुम्हारे लिए पिष्ठकूठ और धूमिका का भी शुद्ध कर दूगा। मेरी जिह्ा 
का संचालन ही शास्त्र है।? 

सबने माथा विनत किया, हाथ जोड़े और भ्रतिध्वनि जगायी-- 
“नवीन गरुरेव की जय ।” 

पुराने गरुदेव ने भी सब की देखा-देखी वेसा ही किया। ऐसा 

१८७ 


चक्रकांत 


जान पड़ा, उन्होंने अपने पागलपन में गरुदेवव्व का विसजन कर दिया ! 
मोटे गरुदेव ने पागल से कहा--“यदि आप पत्थर मारना छोड़ दें 
'व। हम आपका बद करना छांड़ दंगे |” 

“समय-समय पर, उद्दीप्ति मिलती जाय, तो क्या आवश्यकता है 
पत्थर मारने की ।?--पागल्न ने कहा । 

“मिलेगी, सबको मिलेगी । में पिछक्ूट और धूमिका का भी प्रबंध कर 
दुगा सब्रके लिए | तृष्णा जाग उठी है, तो फिर उसे अतृप्त न रहने दिया 
जायगा । उद्दीप्रि अभी प्रस्तुत है। शिष्पगण ! उसे बनाओ | अभी माता 
की विश पूजा में वह व्यवह्त होगी और फिर चरणाम॒त रूप के सभी 
उसका पान करेंगे ।?--नये गरुरेव ने आज्ञा दी । 

त्रयी विशुद्ध हो चल पड़ी अरण्य में | चक्र भी चलने लगे | शिष्य- 
गया ग्राम के खेशों से अन्न की बालें काट-काटकर लाने लगे और अन्न 
को कूटने-पीप्तने का काम उन्हें अपनी दिनचयों में सम्मिलित करना 
ही पड़ा । 

ग्रामों में धीरे-धीर प्रबल हो उठा बहूबादी। उसने रथों की 
सहायता से कुछ ही दिनों सें समस्त ग्रामों में शत्रयी फंला दी। 

र-घर बहमत का अ्रचार हो गया। धीरे-धीरे बहवादी ने 
पिष्ठकूटक का संबंध ढीला करना आरंभ कर दिया और 
आम में ही भूमि मोल ले घर बनाकर रहने लगा। अपने आमवासी 
होकर उसने समस्त ग्रामों का विश्वास जीत लिया। उसने उन दोनों 
बीजों की गुप्त रीति से क्रषि भी आरंभ कर दी और अपनी खेती के 
तैयार हो ने पर धूमिका और उद्दीप्ति के मुल्य में कमी कर दी । 

यह समाचार नगर में पिप्ठकूटक के पास जा पहुँचा। उसने कारण 
पूछा बहूबादी से । 

विवाद बढ़ गया । बहूबादी नोकरी छोड़कर स्वतंत्र हो गया | वह 
नागरिकां के विरुद्ध ग्रामों में विष उगलने लगा--“प्राम ने असम जगाकर 
अन्न उपजाया है। बंसुंधरा अन्न के दाने पर ही ठहरों हुई हैं। वर्जाक 
हमारा है| हमारे अम पर ही नागरिकों की अद्टालिकाएँ स्थिर है। हम 
उनकी अट्टालिकाँ नी वी कर अपनी कोपड़ियो को ऊँचा करंगे ४“ 

बह-वादी 'से इतनो बड़ी महत्वाकांज्षा पाकर ग्रामबासी उसका 
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आदर करने लगे और जब उन्होंने देखा, वह ग्रामीणों का सच्चा हितेषी 
है, तब वे सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। 

उसने कहा--“अरण्य को भिकज्षा, नगर को अन्न ओर 
राजधानी को कर देना बंद कर दो। जब राजा ही नहीं, तो कर 
केसा ९”? 

ग्रामवासी त्रयी के लिए नगर को अन्न भेजने के लिए बाध्य थे। 
बहू-वादी ने उन्हें आश्वासन दिया--/पिष्ठकूट को छोड़कर शेष दोनों 
वस्तुएँ हमें यहीं मिल जायेंगी। पिप्ठकूट के बदले रोटी से काम 
चल जायगा ।” 

उसकी आज्ञा बहू-मत सें चल तो पड़ी, फिर भी कुछ पिपए्ठकूट के 
विक्‌ट वशवर्ती नगर को अन्न देकर पिप्ठकूट खाते ही रहे । 

बहुवादी ने समस्त ग्रामों को श्रेष्टियों के शत्र का रूप दे दिया और 
समस्त ग्रामों का बहू-मत अपने पक्ष में कर सबका नेता बन गया | 

नगरों में चक्रकांत की सहायता से श्रष्ठी बरद को जय घापित हाने 
लगी । वरद कहने लगा--“वबर्जाक में अब हमारा राज्य होगा। जिसकी 
संस्क्षति उसका राज्य | हमने अपनी प्रतिभा से र.ष्ठ का कला-कौशल 
बढ़ाया है, उसके रहन-सहन की, सुख-सुविधा की उन्‍नवि की है, भाँति- 
भाँति के चक्रों से उसका अम घटाकर उसे विश्राम दिया है। 

इसके _उत्तर में बहूवादी ग्रामों में कहता--“चक्रों ने हमें 
आलसी बना दिया, हमारा शारीरिक तेज नष्ट कर हमे रोगों का घर 
बना [दया [? 

नागरिकों ने राज-कर देना बंद कर दिया और स्वयं मुद्रा ढालने 
लगे | राज्य की पुरानी मुद्राओं को गला-गलाकर उन्होंने उन्हें नये. 
आ[कार दे दिये । 

ओर राजधानी में सेनापति सेना और अख-शम्प्रों का संग्रह कर 
कहता-- महाराज में हूँ, हिमालय-गमन करते समय महाराज मुझे 
उत्तराधिकारी बना गये हैं। सबसे बड़ी शक्ति खड़ की है, मे उसके आगे 
सबकी बिनत कर लृगा।” 

नगरों में राजा के सनिक लूट-पाट करते। नागरिकों ने समस्त 
सामग्री का संग्रह कर मूल्य की भयानक अभिवृद्धि कर दी | पिप्ठक्ूटक 
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ने ग्रामों से उपकरणों की सरल उपलब्धि न होने के कारण अपनी 
त्रयी' के दामों को आकाश पर चढ़ा दिया । 

चारों विभागों में भयानक संघर्ष मच गया। भ्रष्टाचार, हिंसा, 
छल-कपट, भूठ-चोरी से सारा राष्ट्र कलुषित हो गया। इस प्रकार जब 
राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े होने लगे, तब कुछ समभदारों ने सबकी एक सभा की 
. संभ्ना्म निश्चित हुआ--“पहाराज के राथ राज-उंक्ा भी हिझालय 
को चली गयी । वह शब्द झगड़े का शब्द है। इसलिए चारों विभागों 
में जो राजा बनने की प्रतियोगिता हो गयी है, इस शब्द के त्याग 
से वह विश्रद समाप्त किया जाता है ।वज्ांक के राजाओं की 
अन्तिम पीढ़ो स्वयं भगवान्‌ ने ही समाप्त कर दी। अब मंत्रियों का 
युग आ गया । चारो विभाग एक-एक मंत्री के अधीन रहेंगे ।” 

मंत्री केसे छाँटे जायेंगे ? इस प्रश्न पर बह॒वादी बोला--“जिसके 
पक्त में बहू-मत होगा |” 

यह बात मान ली गयी । 

मोटे गुरुदेव बोले--“बहूमत ने मुझे ही गुरुठेव छाँदा है। 
इसीलिए तो में यहाँ आया हूँ।” 

“गुरुदेव, यह शब्द नहीं चलेगा अब ।”--एक न कहा । 

“भिक्षा तो मिलेगी न अरण्य को पूबवत्‌ ?”--गुरुदेव ने पूछा। 

“प्राम और नगरों में विद्यालय खोलऋर शिक्षा-प्रचार करोगे, तो 
क्यों न मिलेगी ??--अछ्ठोवरद ने कहा। 

आश्वासित होकर गुरुदेव ने कहा--“फिर गुरुदेव के बदले नाम 
क्या हांगा ९” 

“कोई मंत्री होगा मंत्री होगा ।?--बरद ने कहा । 

“अरण्य ने शब्द हो उपजाया है, शब्द-मंत्री ठीक है ?”?--गरु- 
देव ने पूछा। 

सबने उनकी बात मान ली | 

बहूबादी बोला--“भआामों का बहूमत मेरे पक्ष में है। ग्रामों का 
मंत्री मे हूँ ॥? 

पिष्ठकूटक ने कहय--यह चोर है। यह भेरी उद्दीध्ति और घूमिका 
चुरा ले गया।” 
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बहूबादी बोला--चुप रहो, यह शांति-सम्मेलन है । तुम यहाँ 
झगड़ा बढ़ाने आये हो, तो में सारी पोल खोल दूगा तुम्हारी ।” 

पिष्ठकूटक को चुप करा दिया लोगों ने। 

बहूवादी बोला--“क्या चुराया है मेंने ९” 

पिष्ठकूटक बीज” कहे तो सारा सेद और भी खुल जाय। 
उसने मोन साभ्र लिया । 

वहवादी बोल[--“चोर के पक्ष में भी कहीं बहू-मत होता 
है। में दिन-भर श्रम करता हैँ ग्रामीणों के साथ और अ्रम-मंत्री का 
नाम अपने लिए चुनता हूँ ।” 

यह भी स्वीकृत हुआ और उससे कहा गया--“झामों को नगर 
के हाथों सुलभ मूल्य में अपना उत्पादन बेचना होगा और सुरक्षा 
के लिए सेनापति को कुछ कर के रूप में भी देना होगा |” 

अम-मंत्री को यह बात मान्य हुई 

श्रेष्ठीचरद की बारी आयी--"हम श्रेष्ठी हैं, कल्ा-कौशल और 
व्यवसाय के अधिनायक। वहीं लक्ष्मी का भी निवास है, अतएवं हम 
व्यापार करेंगे और मुद्रा भी हमी ढालेंगे।” 

“किंतु 'कर? के रूप में कुछ तुम्हें भी सेनुफ्र ति को देना होगा ।?? 

अष्ठीव रद ने साद लिया--“मेरा नाम अथ-मंत्री हागा।” 

पिष्ठकूटक बोला--“ओऔर चक्रकांत को, जिनके बनाये हुए नाना 
प्रकार के चक्रों से वज्आंक की महिमा बढ़ी है, कोई पद्‌ ही नहीं ?” 

चक्रकांत ने उदासीन भाव से कहा--“झुमे न पद को लालसा 
ही है और न उसके लिए अवकाश दी ।तुम अपने लिए क्‍यों 
नहीं कहते ९”? 

पिंष्ठकूटक हँसकर बोला-- “मेरे लिए ९ राजा-विहीन इस सारे 
राष्ट्र का मालिक तो में ही हूँ। कौन ऐसा मनुष्य है यहाँ जिसके 
मन में मेरी त्रयी का अधिकार नहीं है। में आज़ त्रयी बंद कर द॑, तो 
सबके सब मेरे उद्यान पर माथा टकने को आ जायेँ।” 

बहूवादी अपने मन में बोला--'अरे अभिमानी | तेरे दो रहस्य 
'खुल गये हैं, में तीसरे को भी उघाड़कर रख दूँगा ।” 

सेनापति बड़ी उदासीनता से कहने लगा--“परंतु सबसे बड़ी 
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शक्ति शनञ्न की है । बसंघरा वीर की है। जिसके हाथ में खद्भ है, उसी 
के दरड भी--वही राजा भी है।पर जब राजा शब्द को आप 
अभिधान और भ्रयोग से निकाल देने पर तुले हैं ओर मंत्री शब्द को 
ही चलाना चाहते है, तब में भी इसी बहू-मत में सम्मिलित हूँ और 
अपने नाम के लिए शक्ति-मंत्री के नाम का पसंद करता हूँ ।” 
एक महाराज के चार मंत्री बनाकर बहू-मत प्रयुक्त होकर फेल 
ले प्रत्यक विभाग की स्वतंत्र सत्ता थी। अब चारों चारों में समा 
गय, एकता न रही, संकरता समाविष्ट हा गयी । 
पहल आश्रम से केवल शब्द हो बोलता था, भौतिकता के लिए 
काई स्थान न था वहाँ। केवल भावुकता, शुद्ध भावुकता--समस्त 
पार्थिवता केवल विचार में ही कोलित थी। भावुक अरण्य कलाकार 
हो उठा। उसने नागरिक की कला ले ली । प्रतिमा गढ़ ली, उसे 
रिमाने के लिए स्तुति के छंद और न॒त्य के गीत रच डाले । प्रतिमा 
की भट के लिए राजधानी के प्रथम जड्भव मुद्रा का प्रचलन हो गया | 
ग्राम का अम भी अपहृत कर लिया उन्‍्होंने। कृषक के खेत में से 
बालें काट लाने का स्वभाव खुल चुका था उनके। मंत्रि-पद्‌ के 
विभाजन से कोई बाधा नहीं पड़ी उसमें | उनका लालच बढ़ने लगा । 
भावकरूदा की गति इंद्रियातीत हाने के बदले पदाथवाद की ओर को 
चली | उन्होंने कृषि भी आरंभ कर दी। “ 
आश्रम के देवता, गुरुऔर शिष्य सबके जीत्रन में पिष्ठकूट, 
उद्दीप्ति और धूमिका एकरस होकर घर कर गयी। अरण्य का शब्द केवल 
एक ध्वनिमात्र बनकर रह गया | गरु-सहित शिष्यों ने उसका अथ 
निकालकर द्रव्य में मिला दिया | 
नगर से अंक भी ग्रहण कर लिये उन्होंने । उनमें संग्रह की वत्ति 
भी जाग गयी और उसे दूरदशन का संदर नाम दे द्य। गया। यह 
गणित उनके पिष्ठकूटक की त्रयी से ही आरंभ हुआ था। बाहर भी 
नहीं, अरण्य में भी उनके परस्पर ठयंवंसाय आरंभ हा गया | 
सत्य, अहिंसा और त्याग किसी इतिहास से परे पीराणिक 
काल की कुझा हो गये । काम, क्रोध, सद, र माह, मत्सर और ढ;भ रतें- 
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दिन के उनके सहचाती और सहकारी के रूप में प्रतिष्ठित हो 
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ए-सहिष्णुता जो श्नके जीवन का मेरुदंड था, वह तिरोहित हो 
गया । वे शीत, घाम और वषोां से रक्षित रहने के लिए अधिक सघन 
ओर हढ़ निवासों का निर्माण करने लगे। वख्र-बिडौने के भार और 
अंक भी बढ़ चले | 
खाने और पहनने के कम-से-कम उपकरणों से ही वे पहचाने जाते 
थे | अब बहू-मत के फेल जाने से अधिक-से-अधिक छनकी प्रतिष्ठा 
का आदश थना। कम का भी एक परिसाण था. उसकी भी वद्धि 
होकर जटिलता उत्पन्न हो गयी। 
नारी अरण्य से वहिष्कृत थी पहले। केबल एक माता की मूत्ति ही 
समस्त अरण्य में छिपाकर रक्खो गयी थी। शब्द-मंत्री ने बहुमत 
के छ्षिए उसे सबके सामने रख दिया। उसने पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और 
धूमिका का ही शुद्ध घोषित नहीं किया, द्रव्य को भी पवित्रता में सम्मि- 
लित कर लिया। शिष्यों के यज्ञ-सूत्रों में चामियाँ बँध चला, वे नगर 
तथा प्राम के ताले भी तोड़ने लगे और अरण्य के भी | 
शिष्य आंदोलित हो उठे--“नारी समाज की पूर्णता है। उसकी 
शून्यता जीवन की पंगुता है। अरण्य अद्धांगी होइर नहीं रह सकता 
अजब अधिऊ दिन | फिर यह युग ही बहू-मत का है । जब्च बहू ही नहीं 
लब फिर बहू-सत केसा !” 
सबसे पहले शब्द-मंत्रो अपने लिए एक सहधमिणी ले आये और 
फिर एक-एक कर शिष्यों के सदनों में भी दीप और चूल्हे प्रज्वलित हो 
उठे अपने आप | 
पहले शब्द जागता रहा बहुत दिन तक अरख्य में |! उस शब्द के 
विश्वास से उनके निभयता थी । ग्राम के असम और नगर फे अथ को 
लेकर उन्होंने राजधानी के शस्त्र पर दृष्टि डाली । उनके भय जाग पड़े। 
वे कहने लगे--“हम राष्ट्र की परिधि पर हैं। विदेशी विजेता और 
हिंख्व पशुश्रों के आक्रमण से हमारा सामना है, अत: शख्त्र भी हमारे 
मुख्य संग्रह की वस्तु हैं ।”” 
शब्द-मंत्री ने शस्र का निषेध भी तोड़ दिया। शिष्यगणों ने शश्त्र 
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सग्रहीत कर लिये। भय से बचने के हेतु कदाचित्‌ उनका उपयोग 
इतना नहीं हुआ, जितना भयभीत करा देने को । 
अरण्य ग्राम के रूप में परिश॒त हाने लगा, उसके शब्द का विश्वास 
नष्ट हो गया; श्रम और कम की लोलुपता समा गयी | इंद्वियों में स्वाद 
बस गया। विचार-धारा की दिशा घदल शयी ओर बदल गया 
दृष्टिकोण ! " 
अरणय की उस नवीनतोा में बहुत दिन तक गरुदेव अपने पागल 
'स्व॒रों को मिलाते रह, फिर न मिला सके । एक थाली में छेदकर वह उसे 
एक लकड़ी की नोक से हाथों पर घुमाते और कुछ गुनगुनाते रहते । 
यही उनके जीवन का मुख्य कार्यक्रम हा! गया था। भोजन और वख्र 
की भी फिर कोई चिंता न रही। दो-चार शिष्य उनके पूर्व गौरब का 
स्मरण कर तथा प्राचीन अभ्यासवश उनकी सेवा कर देते थे। 
एक दिन वह उस थाली को घमाते हुए “ऊँमणि चंक्रे हुँ--झअमणि 
चक्र हुँ ? उच्चस्वर से घोषित करते हुए अरण्य के बाहर न जाने 
कहाँ को चल दिये, फिर लौटकर न आये । जिस शिष्य ने उन्हें 
निष्क्रण करते देखा था, वह कहता था कि जाते समय उनके,अंग पर 
कोई वस्त्र नहीं था| 
ग्रामों में नगर की अनुरूपता आ गयी थी । अरण्य में ग्राम हो गये 
थे, तो ग्रमा में नागरिकता का निवास हो गया था। बहू-बादी ने उद्दीप्रि 
आर धूमिका सुलभ कर उनका विलास बढ़ा दिया था, तो चक्रकांत के 
भाँति-भाँति क चंक्रों ने उस विलास के लिए उन्रकों अवकाश उपलब्ध 
कर दिया था। उनका असम कलुषित हो गया और संताष विन ! 
नगर की अट्टवालिकाओं को नीचा करता उनके जीवन का मुख्य 
जुहश्य हो गया | श्रेष्टियों की समता प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय । 
श्रालस्य, कलह, राग, देष उनके गुण हो गये । 
बहु-बादी उद्दी्ति और धूमिका का बीज तो लाया ही था, आरामों में 
और भी अनेक कल्ला-कोशलों से उसने ग्रामों को परिपूर्ण 
कर दिया। ग्रामों में प्रकाश बढ चल्ला, छाया भी 
नगरों की श्री-ससृद्धि पर एक ओर आ्राप्त की स्पधों बढ़ रही थी, 
तो दूसरी ओर राजघानी की खड्ड-शक्ति के अत्याचार। सुरक्षित 
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कहीं कोई न था। नगर में सिक्कों के ढाले जाने से सेनापति अपने 
व्यय के लिए कर बढ़ाने लगा । उसके प्रतिरोध पर उसने अपनी 
सेना को मनमानी करने की भी आज्ञा दे दी। 
चारों ओर अशांति और कलह फैल गये । फिर लोग चाहि-त्राहि 
करने लगे। 
बहवादी ने अपनी अट्वालिकाण्भी शीघ्र ही गगनचमब्बी कर ली ग्राम 
में। उस श्रम-मत्री के रहस्य से बनाय जानेवालें व्यवसाय पर श्रामशणियों 
ने उँगली उठायी | प्रचुर धन-संग्रह कर ही चुका था वह । वह अपयश 
कहीं उनके श्रम-संत्रिन्द क ज रा जाय, इस भय से उसमल पवा दिन 
था चल सारा अद आाजनकासका का हे दहा-- आप लाग सम- 
भते हैं कि इस व्यवसाय के भेद से ही मेने अपनी अद्जालिका बनवा 
ली है और आप लोग अभी इस गौरव से बं।चत ही हैं | सचमुच में 
मेर समान समता के आदशंवादी का यह कलंक है । अतः मेने आज 
इस रहस्यमयी खेती की दीवालें तुड़बवा दी हैं। उद्दीप्ति और पूमिका 
का एक-एक प्ुटटठो बीज ग्रायों के प्रत्यक घर से वॉट दिय जाने की 
आज्ञा अपने कमचारियों को दे दी है। इनके संस्कार का रहस्य 
सममभा देन के लिए भी एक विश्वविद्यालय खोल दिया गया है 
मंत्रग्माम में । बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुप सब सरती हो सकते हैं।” 
उद्दीत्ति और घूमिका के रहस्थ समस्त झाम की संपत्ति हो गये । 
सब स्वयं उनको खेती ऋर उनका निरमाण करने क्षगे, पर फिर भी किसी 
| अद्टात्षिका बहूबादी के समान ऊँची न हो सकी। सब के निमाता 
हो जाने पर फिर आहक कहाँ से आता ? ग्राम की सहीष्ति और 
धूमिका सगर में नहीं बिक सकी | रूप और स्वाद में वह पिष्ठकूटऋ 
की जत्रयी का सामना मन कर सकी और दिल्ठ्टक की ज्रयी भी 
फिर ग्रामवासियों ने मोल नही ली । हाँ, पिछकूटों का स्थान राटी 
ले सकी पूर्णतः: । 
संधर्ष पर संघ बढ़ गये । प्रश्न पर प्रश्न उठने लगे | विधाद पर 
विवाद जमा हांते गये | उन्तका निराकरण कोन करे ९ 
फिर मंत्रिया ने समा की ओर यह निंय हुआ कि एक को प्रधान 
मंत्री चुना जाय अंतिम निणंय के लिए। 
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बहू-मत चिल्लाया- “यह तो फिर वही एक? आ गया |” 

“बहू-मत से बनाया गया, तो फिर एक कहाँ रहा ९” 

समस्या हुई--प्रधान मंत्री हो कौन १ चार मंत्रियों के अतिरिक्त 
कोई पाँचवाँ १ मंत्रियों को सह्य न हुई यह बात | मंत्रियों में से फिर 
कौन हो प्रधान मंत्री ९ 

शब्द-मंत्री बोला--“में, में अक्षर से बना हूँ ।” 

अथ-मंत्री ने कहा--मैं, में ओ हूँ।” 

शस्त्र-मंत्री बोला--“'मै, में शक्ति हूँ |?” 

अम-मंत्री, वह बहुवादी, सब के अन्त में कहा उसने--“अ्रम की ही 
प्रतिष्ठा है इस युग में । सबसे बड़ा बहू-बादी कृपक ही है । बह स्वयं 
पिष्ठकूठ, उद्दीध्ति और धूमिका बनाकर सेवन करता है । उन क्ृपकों के 
बहूवाद का प्रतिनिधि हूँ में । में उन्हीं का पक्ष लंगा। कृषक ही धान 
उपजाते हैं, अतः में ही प्रधान मंत्री होने के योग्य हूँ ।” 

“तुम पढ़े-लिखे नहीं हो।”--शेप तीनो ने विरोध किया। 


पन्द्रह 


हल हिचादी कहने लगा--“पढ़[-लिखा केसे नहीं हूँ ? पढ़ना-लिखना 
ह कील होता कैसा है ? नगर के कित्त श्रेष्ठी से कम ऊँची मेरी 
अद्वालिका है ! भीतर किससे कम संपत्ति मेरे पास है? और बाहर 
सम्मान ? सारे राष्ट्र में मेंने बहूबाद फेलाया है--अरण्य की सीमा 
तक। मेरे ही बल से सत्र को मंत्रि-बल प्राप्त हुआ है। मेंने म्रामवासियों 
की मोण्ड़ियों को ्रकाशित करना आरंभ किया है। मैने उनका रहन- 
सहन ऊँचा किया है। में केस नहीं बनेगा प्रधान मंत्री ? मेरे मन सें 
समस्त ग्रामों को नगर के समान बना देने की महत्वाकांक्षा है। में प्रामों 
का हिताकांक्षी हैँ। जब तक एक-एक कृपक को श्रेष्ठी न बना दूँगा, 
सुख की नींद नहीं सो सकता । समस्त ग्रामों का बहूमत मेरे 
साथ है” 
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समस्त आामों ने उसके स्तर में स्वर मिलाकर कहा--“अहू-बादी 
की जय !” 

शख्न-मंत्री और अथ-मंत्री दोनों ने एक होकर कहा --“नहीं, अ्रम- 
मंत्री नहीं होने पायगा प्रधान मंत्री |” 

अरणय में शब्द-मंत्री ने अलग अपना शंत्र बजाया--' नहीं, शब्द- 
मंत्री ही होगा प्रधान मंत्री | राष्ट्र की समस्त चेतना शब्द से ही आरंभ 
होती है। शब्द से ही जिचार का निर्माण हाता है| विचार से अम 
उत्पन्न होता है, अम से ही द्रव्य और द्रव्य से ही सेना का वेतन 
दिया जाता है तथा शब्मों का क्रय और संग्रह हाता है| सेन्य-संचालन 
के लिए भी फिर शब्द ही का उपयोग होता है। आदि में शब्द ही है 
ओर अंत में भी केवल वही रहता है । यदि मरी उपेज्ञा की गयी तो 
सारा राष्ट्र सभाप्त हा जायगा । शब्द हो मंत्र है और 
मंत्र ही मंत्रित्व । में मंत्रित्त का जनक हूँ । इससे सबसे ज्येप्ठ हूँ. और 
श्रेष्ठ भी । में ही प्रधान मंत्री हूँ ।” 

पर अरण्य में जन-संख्या ही क्रितनी थी ? बहुओं के समावशित 
हो जाने से भी शक्तिशाली न हो सका बहू-मत वहाँ। शब्द-मंत्री ने 
कितना ही अपना शंख बजाया, सब ने उसे ढक्ोसला समझा और 
पागल गुरु का प्रलापी चेला कह दिया उसे | उसने अरणय से भी 
अद्टाज्षिकाएँ निर्मित करने का अ/श्य' सन दिया अपने चेलों को । पर 
वे उसे प्रधान मन्त्री न बना सके | 

ग्रामों में जल-रूझया कम थी, पर श्राम बहुसंखयक थे और वे नगरों 
के बहू-मत को पराजित कर देंगे | केवल पिछकूटों के लिए उन्हें नगर की 
निर्भरता थी । बहुवादी ने यह विचार फैदाया--'चेतना और उत्तेजना 
केवल उद्दीप्ति और धूमिका में हैं, बह हमें सहज ही भ्राप्त है। पिप्ठकूट की 
कोई महत्ता नहीं है। उससे केबल पेट भरता है ओर कुछ समय को 
जिहा में स्वाद लगता है। हमारे ग्राममंडल की रोटी में कोई अभाव 
नहीं है । वह बड़ी सरलता से अपने पूथ गौरव की प्राप्त कर सकता है। 
इसलिए हमारे आम और हमारा अन्न । हम न नगरों को अन्न भेजेंगे, 
न वहाँ से पफिष्ठकूट क्रय करेंगे ।? 

अभ-मन्त्री ने विधान प्रचलित किया--“आज से कोई भी प्राम- 
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'बासी पिष्ठक्ूट नहीं खाने पायेगा | वह बाहर से आता है। अब फिर 
हम न अरण्य को भिक्षादेंगे,न नगर को अन्न और न राजधानी 
को कर ।” 

प्राम के बह-मत ने इस विधान को शिरोधाय किया। श्रम-मंत्री 
ने घोषणा की--'जब तक ग्राम का ही श्रधान मंत्री नहीं होता और 
प्राम में ही मुद्रा नहीं ढाली जाती, तब तक हमारा यह संबंध-विच्छेद 
भ्रव॒ वारे की भाँति अटल रहेगा।” 
” नागरिक चिंतित हो गये। उन्होंने अपना बल बढ़ाने के लिए 
राजधानी के साथ गुप्त संधि की । उसमें यह निश्चित हुआ कि शख्र- 
मंत्री अपने प्रभाव को काम में लञाकर अथ-मन्त्री को प्रधान मंत्री 
बना देगा । उसके बदले में अथ-मंत्री शख्र-मंत्री को अच्छी-बड़ी 
धन-संख्या वार्षिक कर के रूप में सेना के व्यय के हेतु सदेव के लिए 
देता रहेगा 

जब ग्राम ने राजधानी को कर देना बंद कर दिया, तब नगर ने 


अचुर घन देकर सेनापति की सहायता करनी आरंभ की । नगर और 
राजधानी में पिष्ठकूटों का अभाव हो गया; आम से अन्न न मिलने 
के कारण उनमें बड़ी विकलता फेल गयी। पिछकूटक जे अन्न की 
खेती भी आरंभ कर दी, कुछ मुख्य-मुख्य अ प्वियो का भोग पूर्ण 
करने के लिए | 

चककांत ने अपना एक नवीन चक्र चल्लाने के लिए अम-मंत्री को 
निमंत्रित कर कहा--“नगर के साथ ग्राम का सहयोग होना दोनों के 
लिए कल्याणकारी है। में भी प्रामों का हिताकांक्षी हूँ । मेरे चक्रों से 
आप लोगों ने अपनी स्थिति में भारी सुधार किया है। नगर से बैर 
कर आप लोग कदापि सम्पत्तिवान नहीं हो सकते । प्रधान मंत्री का 
पद केवल आप और आपके संबंधियों तक ही प्रकाश फेलायगा, 
समस्त ग्राम-म डलों में उजाला नहीं कर सकता। सम्पत्ति का 
उद्गरक चक्र में है।” 

श्रम-मत्री ने बीच हीसें कहा--“पर तुम नगर में यह जो 
मुद्राओं के चक्र ढालने लग गये हो, इसका अधिकार ग्राम को दे दो 
तो अच्छा छोड़ दिया हमने प्रधान मंत्री का पद्‌ भी आप हीं के ब्विए |” 
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चक्रकांत सिटपिटाकर बोला--“मुद्रा ढालने को स्वर्ण और रौप्य 
भी तो चाहिए।” 

“हस कॉाँसे के ही ढालकर चला लेंगे ।? 

कॉँसा क्या, में तुम्हें स्वण के उत्पादन का चक्र बनाकर देता हूँ। 
चक्रकांत कूटी आशा नहीं देता किसी को | सुनो, में एक ऐसा चक्र 
बना रहा हूँ. जिसे हल पर लगा देने से बिना वषभों के हल स्वय चालित 
हो जायगा , बिना परिश्रम के ही अरण्य तक चुटकियों में अपप भूमि 
को खोद डालेंगे। जिस परिश्रम को आज तक खोदने में लगाते थे, उसे 
अतिरिक्त बाज के बोने में लगा देना। नगरों को अन्न न देने के कारण 
ग्रामों में अनंत अन्नराशि जमा हो गयी है। जब दस-बीस गुना अन्न 
तुम्हारे अधिक उपज गया, तब कया उतनी ही सम्पत्ति नहीं बढ़ी 
तुम्हार पास ९ अन्न स्वण से भी अधिक उपथोगिता नहीं रखता क्‍या ?”' 

“बेचे गे कहाँ हम उस अन्न को ? नगर एक सीमित परिमाण में 
ही तो हमार अन्न का क्रेता है ।?--अम-मंत्री ने कहा । 

“भाँति-भाँति क मेर रथ-चक्र तो फेल गये हैं ग्रामों मे । उनमें भर 
भरकर दूसरे राष्ट्रों में ले जाकर बेच देना ।?--चक्रकांत ने कहा । 

श्रम-मंत्री की समझ में नहीं आयी वह वबात--“'क्यों करेंगे हम 
अरण्य तक खती | आम के भीतर से तो अरण्य के शिष्य हमारा अन्न 
चुरा ले जाते हैं ।हम वहीं जाकर उनके लिए खेती कर दें? नहीं 
चाहिए हमें आपका हल्ल-चक्र |? 

अम-मत्री चक्रकांत के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने ग्राम को लौट 
गया | पर॑तु चक्रकांत इससे निराश नहीं हुआ। वह ह॒ल-चक्र के 
आविष्कार में लगा ही रहा । उसने वर्जांक की अस्थिति, अव्यवस्था 
ओर अशांति पर अपनी उद्योगशाज्ञा के द्वार बंद कर लिये तथा एकांत 
में धीर मनोयोग से हल-चक्र के व्यवधान पर संयत हो गया। 

शक्ति-उत्सब बंद हो गया। राज्य के अरक्षित मार्गो' पर अपने 
शील-सम्पत्ति को लुटा देने से महिलाओं ने भी उस परंपरा को तोड़ 
दिया । ग्राम से भिज्षा न मिलने पर शिष्यदर्ग में लूट-खसोट और अ्रष्टा- 
चार बहुत बढ़ गया था । उद्दीप्ति और घूमिका की खेती भी वहाँ आरंभ 
हो गयी थी । 
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अरणवद की दुरवस्था बढ़ती ही गयी । भ्रष्टाचार से कोई भी अंकुरित 
नहीं ह। सकता । केवल शब्द की शक्ति रखनेवाले द्रव्य के चक्कर में 
फंस गये थे। विलासिता ने उनके चरित्र-बल को नष्ट कर दिया था। 
चरित्र-बल पर ही हमारी शारीरेक और मानसिक उन्नति का जद्भव है। 

शब्द-मंत्री कठिनता मे पड़ गया। अनाहारा और अद्धंबसना बहुओं 
ने उसके निवास को धरकर उस पर धरना दे द्या--“हम भूखी हैं, हम 
नंगी है। बहू-मत ने ही आपको शब्द-मंत्री बनाया है, हमारी रक्षा 
करा |?! क्‍ 

शब्द्‌-मंत्री बाला--“बहू-मत से नहीं. में स्वयं अपने बल से मंत्री 
बना हूँ। मुरके गुरुदेव इस मदि्रि की चासी दे गय थे ।” 

“ऊहूँ, नहीं, यह मूठ बात है। बहू-सत बिना आप कदापि मंत्री नहीं 
हो सकते , ऐसा कहीं नहीं होता ।?--बहुओं ने समवेत स्वर में कहा । 

शब्द्‌-मंत्री ने मन में कहा--““चलो, यह भी ठाक ही है । बहू-मत 
जब मेरा आर है, तव फिर क्‍यों उसकी उपेक्षा करूँ ९” उसने समस्त 
बहुओं को आश्वासन दिया-- “'शंति रक्खो, सब मंद्रि के बाहुर अपने- 
अपन आंसू पोंछकर घंटे बजाओ | में मंदिर के भीतर पूजा कर माता 
की नींद ताड़ता हूँ |” 

शब्द-मंत्री मंदिर के भीतर द्वार बंद कर देवी की पूजा करने लगा 
गुरुदेव की बतायी पद्धति के अनुसार । बाहर से घंटे बजने लगे अबि- 
राम गति से । 

शब्द-मंत्रो ने हाथ जोड़कर अंत में कहा--“हे माता, तू क्‍यों हम 
से असंतुष्ट हा गयी ? कया हमने पिछकूट और इद्दीप्ति तेरे भोग में 
सम्मिलित कर धूमिका की धूप नहीं जलायी यहाँ ? फिर क्‍यों शक्तिमयी 
तू निद्राविभूत है १ श्री गुरुरब पागल हुए अपनी करनी से | वह समय 
के साथ चापें मिलाकर चल न सके। हम तो ठीक-ठीक भ्राम और 
नगरों की चाल में चाल मिलाकर चल रहे हैं | हमारी बहुएँ भूखी 
ओर नगी रह जाये. हम जानते हैं. हे माता। यह तुफे सह्य नहीं है। यदि 
हमने तेरे अधर शिला के निमांण में न रख दिये होते, तो तू अवश्य 
कुछ न कुछ कहती | काई और संकेत से समझता माँ, इस कठिन समय 
में केसे हमारी रक्षा हो १? 
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तिभा के मस्तक का एक पुष्प उसके बच्त पर के हार से छूटकर 
भूमि पर गिर पड़ा । शब्द-मंत्री हपष से चिल्ला उठा--“तेरी महिसा 
को धन्य है। तू कहती है, इस रत्नहार को नगर में वेचकर मेरे 
यष भर का व्यय चल जायगा। माता की जय हो! माता की 
जय हो !” 

-मंत्री ने माता के गले से वह मंखला द्वारा समपित रत्न-हार 
निकाल लिया। उसे हाथ में सँभाले बह द्वार खोलकर मंदिर के बाहर 
आया--“ घंटा बंद कर दो बहुआ। मात! के आशीबाद को लेकर में 

| गया हूँ। मंदिर के वाहर पथ के दानों पार्श्बो में तुम सब पंक्ति 

बॉधकर खड़ी हो जाओ । तुम्हारा देन्य-दुस्व सब चला गया ।?? 

वहुओं ने शब्द-मंत्री के हार्थो मं चमकते हुए उस रत्नहार को 
देखकर तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन करते हुए पुछार--'शब्द- 
मंत्री की जय !” 

शब्द-मंत्री मंदिर की चौकी पर से बोज्ञा--# माता ने न्‍्यह हार 
दिया है | इसे बचफर तुम्हारी सहायता करने को कहा है। एक-एक कर 
में तुम सब को इसे दिखाऊँगा कि तुम्हें धेय हो। में आज ही इसे 
नगर में बव आऊँगा और आज ही नगर और गम दानों स्थानों से 
आवश्यक सामग्री रथ-चक्रों में लद॒बाकर यहाँ रख दूँगा। ग्राम ने हमें 
मिज्षा देने से अस्वीकार किया है। व्यवसाय करने से “नहीं! कर 
नहीं सकता वह । अन्न का अपार संग्रह उसका सड़ रहा है, उस्में घुन 
ज्ञग रहा है |” 

शब्द-मंत्री बहुओं का वह हार दिखाता हुआ उनकी पंक्ति से होकर 
चला गया उसी समय एक शिध्य को साथ ले नगर का । 

बहुओं ने आप्यावित् होकर जय-घोप किया--“शब्द्‌-मत्री की जय !? 

बहुओं के इस कामल पिझविनिंदित स्वर-लहरी से तमाम सोते हुए 
बहू-पति जाग पड़े और अपनी-अपनी कुटियों के बाहर आकर बात 
समभने लगे। 

अपनी प्रयोगशाला में बंद जब चक्रकांत हल-चक्र के अनुसंधान में 
लगा हुआ था, तब बाहर से शब्द-संत्री ने उसका द्वार खटखटाया। 

चक्रकांत का ध्यान तोड़ दिया उसने। खिन्न होकर चक्रकांत ने 
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भीतर से कहा--“कौन तुम महान बाधा के रूप में आ गये ? तुमने 
मेरे संलग्न विचार की धारा ताड़ दी | मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया 
था | कौन हो तुम ? अब भी लौट सकते हो, तो लौट जाओ । में समस्त 
राष्ट्र के भरण-पोषणश के लिए एक अत्यंत दपयोगी अनुसंधान में लगा 
हुआ हूँ ।” 

“मैं नहीं लौट सकता। जब राष्ट्‌ का भरण-पोषण ही तुम्हारा लक्ष्य 
है, तब में उसी के सब्रसे दु्बल अंग का प्रतिनिधित्व लेकर आया हूँ। 
अरण्य बड़ी आपत्ति में फँस गया है। अन्न-चस्र के अभाव से वहाँ 
नारियों और शिशुओं की बड़ी दुदंशा है।” 

“४त्तारी क्‍यों जाकर बस गयी फिर वहाँ ? जब बह वहाँ बसा ली 
गयी छह, तव फिर कुछ दिन और ठहरे। मे हल-चक्र बना रहा हूँ। कोई 
अभाव न रहेगा ।” 

“बहू जब बनेगा, तब बनेगा । अभी उनकी रक्षा होनी आवश्यक 
है। में भिच्षा माँगने नहीं आया हूँ। द्वार खोल दो। में शब्द-संत्री 
हैँ। आपकी उदारता के विश्वास पर ही आपके द्वार पर आया 
टू (7? 

“शब्द-मंत्री !” चक्रकांत को विवश होकर द्वार खोल देने पड़े। 
“कैसे कष्द किया १!--कहकर चक्रकांत ने शब्द-मंत्री को प्रतिष्ठा के 
आसन पर बिठाना चाहा। 

शब्द-मंत्री बोला--“अरण्य के लिए महान दुर्दिन आकर उपस्थित 
हुआ है | आराम अज्न उपजाता है और नगर द्रव्य की खेती करता है । 
राजधानी खन्न का भय दिखाकर दोनों से अपने भोग-विलास की 
सामग्री ले लेती है। ऋटठिनाई में पड़ा है अरण्य !? 

५फिर क्‍यों तुमने उसकी जन-संख्या बढ़ा दी १” 

“राष्ट्र में बढ़ते हुए बहु-सत के लिए।” 

“जो वस्तु तुम्हारे लि. उपयोगी हो सकती थी, तुमने आकर 
उसी को छिन्न-भिन्न कर दिया।” 

शब्द-मंत्री ले कहा--“आप प्रजा-बंघु हैं। आपका मन वशांक 
के भेदों में बँटा हुआ नहीं है, इसलिए असहायों की रक्षा कीजिए। 
नगर के श्रेष्ठिपों को छोड़कर में इसीलिए शआपके ही निकट आया हूँ। 
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इसलिए इस रत्नडार को मोल ढोकर हमारी रक्षा कीजिए ।” शब्द-मंत्री 
ने हार निकालकर चक्रकांत को दे दिया। 

उसने हार को तुरंत ही पहचान कर कहा--“हैं, यह केसा 
हार हे 0 गए 

“यह हमारी माता का सबसे अधिक मूल्पवान हार है ! हम 
उसको ग्रीवा शून्य कर नगर में वचले को ले आय, इसी से आप 
हमारे दुभाग्य के अक पढ़ सहझते हैं ।” 

“माता केसी ? यह तो मेरी पत्नी मेखला का रलत्नदार है। परंतु 
उसने कभी इसके खो जाने की बात प्रगट नहीं की [?--सावेश चक्र- 
कांत बोल उठा। 

शब्द-मंत्री नहीं जानता था कि माता के गले में बह हार कहां स आया 
था। उसने तीत्र प्रतिकार में कह्ा--“ता क्या में मूठ बोलता हूँ ९” 

“तुमको ऐसे ही छोड़ देवा वड़ा भारी अन्याय होगा ।?--चक्रकांत 
ने शब्३-मंत्री को उद्योगशाला के बाहर से ताला लगाकर बंदी कर लिया। 

शब्द-मंत्री इस अनर्थ बजगत पर गूँगा हो गया। मूर्तिबत्‌ 
जहाँ-का-तहाँ खड़ा रह गया। चक्रकांत के विशेष में एक उंगली भी 
न हिला सका वह | 

चक्रकांत अपनी अट्टालका में मेखज्ञा के पास जा पहुँचा ओर बाला 
--'मिखले |! अरण्य का कलुब ही समत्त राष्ट्र की विषमता है। आज 
बह मेरे पाश में अपने पाप के साथ फेस गया। यह रत्नहार तुम्हारा 
ही तो है न १” उसने मेखला की आँखों के सामने वह हार दिखाया | 

मेखला ने हँसकर कहा--“नहीं ।” इसने हार का स्पश भी नहीं 
किया। 

“नहीं ९ मूठी बात | तुम्दारी इतनी दुबल स्मरण-शक्ति नहीं है।” 

“होगा किसी दिन, पर अब नहीं है। मेने इसे अरण्य की देवी 
को भेंट दे दिया था, कई वंष हो गय |? 

“उस गुरुदेव ने तुम पर मंत्र चला दिये | लो, इसे रक्खो। | मैंने 
इसे मोल ले लिया ।?--मेखला को हार देकर चक्रकांत तुरंत ही शब्द्‌- 
मंत्री के पास गया । द्वार खोलकर उसने उससे क्षमा माँगी और 
सारी स्थिति समझ्कायी । 
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चक्रकांत ने उस रल्नहार को बहुत अच्छे मूल्य पर क्रय कर लिया 
ओर उसी समय सारा मूल्य चुका दिया और अपना एक तीज्रगामी 
रथ देकर उसमें समस्त सुबर्ण सहित शब्द-मंत्री और उसके शिष्य 
को सवार कराकर विदा कर दिया । 

अरण्य की बहुओं ने शब्द-मंत्री के पराक्रम पर हृषध्वनि की 
ओर सहायता पाकर वे कुछ समय के लिए, अन्न-बस्र के युग के ही 
लिए नहीं, पिष्ठक्ूट, उद्दीप्ति और घूमिका की त्रयो के लिए भी अपने- 
अपने पति की सम्मानभाजन हो गयीं । 

वज्ञांक का वेषस्य उलमता ही चला जा रहा था। 

उन्हीं दिनों वहाँ एक मनुष्य पथ खोजते हुए राजधानी में प्रविष्ट 
हुआ और उसने सेनापति की अट्भालिका का पता पूछा । 

“सेनापति, कोई सेनापति नहीं है यहाँ १” प्रत्युत्तर में एक प्रहरी 
ने कहा-- तुम्हारा यहाँ नवीन आगमन है क्‍या ९”? 

“राजधानी के महाराज को तो में जानता हूँ | उनके स्थानापन्न 
कौन हैं ९? 

“शब्म-मंत्री कहो । इतनी बड़ी अट्टालिका और किसकी हो सकती 
है ? यही है /” 

“उन्हें जाकर सूचना दो, में हिमालय से उनसे मिलने के लिए 
आया हूँ--समबुद्धि मेरा नाम है ।” 

तुरंत ही समबुद्धि शक्ति-मंत्री के सामने जाकर उपस्थित हुआ 
--“में ही समबुद्धि हैँ। मुझे आपके पास महाराज ने भेजा है। 
उन्होंने सनातन हिम में जीवित समाधि ले ली। में आपके देश में 
शांति की स्थापना के उद्देश्य से आया हूँ ।” छा 

“आपका स्वागत है! में महाराज के ही सिंहासन का नाम चला 
रहा हूँ | आपको ज्ञात है, इस देश से राजत्व निवासित कर दिया गया 
है, वह मंत्रित्व में बदल गया--यह नहीं जानते आप | और मंत्रित्व 
'फिर उसी राजत्व के प्रधानत्व का अन्वेषक हो गया। परंतु आप 
कहते हें कि महाराज ने हिंम-समाधि ले ली ॥” 

“हाँ, में चक्षुसाक्षी हूँ |” 

“त्गर के श्रेष्ठियों ने राजधानी से ऊँची अद्टालिकाएँ बनवा लीं । 
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आप महाराज के दूत हैं, आपको सहाय न होंगी यद्द बात। हमारे 
देश में शांति तभी ह। सकती है, जब शख्र-मंत्री की अद्वालिका से ऊँची 
ओर किसी की अद्ठालिका न हो |”? 

५इन्न अट्टालिकाओं के ऊ चे-नीचे हान से कुछ नहीं हाता ।” 

“तो ग्रामबासियों की बात पूरी कर दो। सबकी अद्वालिकाएँ 
बराबर कर दो |” 

“इत्र धन की अटद्गालिकाओं की समता-विषमता में क्या रक्खा 
है। इनसे अधिक भयानक तो कुछ ओर ही है | कह दूँ ? चुरा तो न 
मानागे ?” 

“त्हीं ।!? 

48: त्रियों सर ये सीधा । न 

वे हैं तुम मंत्रियों की प्रखर बुद्धि के सौध | मे उन्हीं को बराबर 

करन आया हूँ। यदि बुद्धि समान हो गयी ता द्रव्य स्वयं संतुलित हो 
जायगा। देश में शांति चाहत हा, ता हे शक्ति-मंत्री, उस साम्य_ के 
लिए सबसे पहले तुम ही अपना मस्पक् विनत करो |” 

मंत्राभिवद्ध-से शब्द-संत्री न उस समयुद्धि के आगे अपना सरतक 
बिनत कर दिया । 

समव॒ुद्धि बोला--“में एक प्रसिद्ध मनारसायनी हैं, मर पास 
एक टीका है, उसे लगाकर में मनुष्य की बद्धि का सम बटवारा करता 
है। सबसे पहले तुम्हार ही. यह दीका लगायी जायगी |?” डसने 
अपनी पोटली में से आवश्यक उपकरण निकालकर शख्त्र-म'त्री के 
टीका लगा दी । 

मत्री अपने में ही खासा गया । 

समबुद्धि बोला--“अब तुम्हारी समस्त राजधानी के निवासियों 
के टीका लगा दुँगा । उसके अनन्तर तुम्हारें सेनिक समस्त नगर, आम 
ओर अरण्य के घर-घर प्रत्यक ममुप्य का टीका लगायेंगे। कोई 
छूटने न पाय | यदि कोई छूट गया, ता वही गड़बड़ कर दगा।”' 

एसा ही किया गया। शीघ्र ही सारे वज्ञांक की समस्त जन- 
संख्या के टीका लगाकर बुद्धि का बराबर बटवारा कर दिया गया। 
सब ने बुद्धि सें बराबर हो जाने से सुख पाया, संतोष प॑या और पायी 
शांति। वास्तव में बड़े-छोटे तो रहे ही वहाँ, पर समबुद्धि हो जाने से 
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न कोई छोटा दिखाथी दिया और न किसी ने अपने को (बड़ा 
समझा | 

प्रधानता के लिए जो स्पधा थी, वह जाती रही। राजा का नाम 
चला गया था, मंत्रित्व भी न ठहर सका ।.देश तृप्ति की भावना से 
लहक उठा। स्वार्थ के तिरोहित हो जाने से राष्ट्र समृद्ध हो गया। 
सब समबुद्धि की टीका के लिए उसके उपकृत हो गये । उन्होंने समबुद्धि 
को वहीं रोक लेने के लिए बड़ी चेष्ठटा की, पर वह न रुक सका। 
कदाचित्‌ जहाँ से आया थ।, वहीं चला गया | 

वर्जांक के चारों विभाग, चारों विभागों का काम करने लगे। 
सब एक दूसरे में सम्मिलित होकर एकमय हो गये | बहू-बाद फिर ' 
जाकर “एक?” के ही समुद्र में मिल्न गया । 

सम-बुद्धि हो जाने से फिर चक्रकांत हल-चक्र का निमोण न कर 
सका और पिछकूटक की कूटता भी विदा हो गयी। उसने अपने 
पिष्ठकूट का शेष रहस्य भी खोलकर उसे जन-संपत्ति बना दिया। 

सारी प्रजा अपने हाथ से पिष्ठकूट, उद्दीप्ति और धूमिका बना लेने 
लगी। परंतु अनेक वर्षा में स्वभाव में समाविष्ट हो जाने के कारण 
उस त्रयी में वह उद्दीपन न रहा, कदाचित्‌ कुछ बुद्धि की समता का 
ही प्रभाव हो। 

हम नहीं जानते, टीका लगी हुईं उन दो-तीन सीढ़ियों के अनंतर 
कया हुआ ? जो नवीन संतान उत्पन्न होती थी, वह संस्कार में बुद्धि 
की समता स्वभाव से पाती थी, या उन लोगों ने समबुद्धि को टीका का” 
रहस्य जान लिया था ९ 
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